दा 2०१४ ४४% १६४ ४२४४४: कर (४2 ४ ४ कर 
5 


४७४५० 


या] 


र्डै हो कप ्े 02 
*& बोर सेवा मन्दिर £ 


४५.४ ७५ कही 
/ध५ / “६४४ +,४ 


रु दिल्ली 


रा 
न 


प्‌ जा 
व दे 
५ ५ 
्ः १६ 
अर. > 
40 कब मे 
्रर 

रे रे 
्‌ हा 
2 $ 
हु जि 
5 न 
5 हाई 
शा प्र 
न 

्‌ फ्म सार था के 
7 रा 
हि टे 
रॉ 275 
रॉ; वाल नए रे 
गा रा 
4 रे 
2 गण म 
गा 2४ 
यम प्‌ 
९ रे 
४ ५४४ ७ पा पे / ५, ५/ ७३१ ५,०४७, ४ 4६.८ _,८५ २5६ ४५.० 
गे पल श्‌ हर आज, # डर 4९ चर गा हे टी ५ गम ही ८ ०४२५०, ० ) ८ हि 


हिन्दी-प्रन्थ-रत्नाकरका ७९ वाँ प्रन्थ 


साहित्यकी 


( 
जअ+7+-+प्थ्ए-आआे कं 





जहाँ न हित-उपदेश शरुचि, सो केसा साहित्य ! 
जो प्रकाशसे रहित तो, कीन कहे आदित्य ? 


लू्खक 
पं० किशोरीदास वार्जपेधी, शास्त्री 
-०-%-%ककग- 
ग्रकाशक 


हिन्दी-ग्रन्थ-रत्नाकर कायौलय 


अगहन, १०९८९ वि० 





दिसम्बर, १९३२ 


प्रथमाव्रात्ति ) [ मूल्य ग्यारह आने 


अकाशक-- 
नाथूराम प्रेमी 


हिन्दी-मन्य-र्नाकर-कार्यालय 
मिरगांव-बम्बई 





म॒ुद्रक-- 
रघुनाथ दिपाजी देसाई 
न्यू भारत भिंटिंग प्रेस, वम्बई नं० ४ 





ड््ड 
समपंण 


हिन्दी भाषा, हिन्दू जाति और हिन्द देशके सर्वेस्व-- 
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पविन्न कर-कमछोमे यह तुच्छ भेंट उनके एक 
अपरिचित और अकिश्बन भक्तद्वारा असीम श्रद्धा 
और संकोचके साथ समर्पित है । 
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काव्य-माचुरी जिन चखी, द्स-रसमयी खुछन्द । 

तिन मन तिनकासम जैंची, खुधा बापुरी मनन्‍्द्‌ ॥ 

जदपि दसह्ु रस खुठि खुघर, मधुर एकते एक । 

तद॒पि ' बीर  तिनको नृपति, जो फल देंत अनेक ॥ 

आज हमारी भाषा राष्ट्रभआाषाके महनीय पदपर अभिषिक्त की गयी 
है, अतएवं चार! ओरस विविध-उपायन-सट्श अनेक विषयोकी 
अभिवृड्धिस उसकी स्उहणीय समृद्धि प्रबछ वगंस जल्दी जल्दी बढ़ रही 
है। इस देख किस मातृभापा-सक्तका हृदश आनन्दोन्‍्छाससे मर न 
जायगा ! इधर काव्य-कलाकी भो कल्य दिन दिन  प्रतिपन्नद्ध-लेखेव 
वर्द्धि'णु ! होकर जगवके नयन और मन तृम कर रही है । कितने आन- 
न्दकी बात है | अवश्य ही आज स्वर्ग्म तुलसी, सूर और हरिश्रन्द्र 
आदि आत्माओको परम सनन्‍्तोपके साथ अनिर्वेचनीय आनन्दानुभूति 
हाती होगी और 4 वर्तमान मातुभक्तोंका आशीर्वाद दते फूले न समाति 
होंगे जिनके अथक़ उद्योग ओर भावनासे यह सब्र हुआ और हो 
रहा है | 

अस्तु; यह सब जो कुछ है| रहा है, उंस देख किसी दिव्य भविष्यकी 
कल्पना हाती है | राम-रोम पुलकित हा उठता है । 

इधर काव्य-धारा भी बढ़े वेगंस बहने लगी है, जिसके प्रखर वेगसे 
कहीं कही मर्य्यादा और सद्भावना-रूपी उसके दानो किनारे कटते जति 
हैं, किसी किसी जगह सुझुंग्बला-बृक्षावली उखडती जा रही है और 
उस धारमें कूडा-करकट न जाने क्‍या क्‍या बहता जा रहा है | इसकी 
प्रतिक्रिया सिवाय सर्वशक्ति-सम्पन्न समयके किसीके पास नहीं हे | समय 
बह ऐसा ही है--क्रान्तिका | इसलिए, छामोंको सर्वत्र क्रान्तिंस ही मलाई 
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सूझती है। छोग सब पुरानी बातोंको मिटाकर उनके स्थानमें एकदम 
नयी देखना चाहते हैं और उसके लिए उद्योग करते हैं; फिर चाहे वे 
पुरानी बातें कितनी ही सुन्दर हों और नयी चाह जैसी भी रही ही क्यों 
न हो | इस समय अन्धकारस एकदम प्रबल प्रकाशमभ आ जानेके कारण 
आँखें चौंधिया-सी गयी हैं, जिनसे भला-बुरा कुछ दीख ही नहीं पड़ता | 
यह समयका प्रवाह किसीके बदलनेसे नहीं, अपने आप बदलेगा | तब 
सब व्यवस्था हा जायगी । तबंतक ऐसा ही उलट-फेर हाता रहेगा | 
बस्साके दिनोंमे जब नदीम बाढ़ आती है, तो उसे या उसके उपद्रवकों 
कोई रोक नहीं सकता | उस समय उसका जल भी मलिन और अपेय- 
सा हो जाता हे, जिस चतुर जन साफ करके उपयोगमे लते हैं । फिर 
जब समय बदलता ह, तो प्रबाहर्म मर्यादा, स्वच्छता और स्थिरता 
आती है। हमांर काव्य-जगत॒का आज वर्षा काल है | 


इस समय अधिकसे अधिक सेस्यास हमांर भाई काव्य-रचनाका 
प्रयत्न करते हैं | बड़ी खुणीकी बात है | परन्तु यह देखकर खंद होता 
है कि वे अपने कार्य्यमें सफलता प्रायः नहींक बराबर पाते हैं | इसका 
कारण क्या है ! जहों तक साचा गया है, इसके दी मुख्य कारण टृष्टि 
आये हैं---१ साहित्य-विद्यास अपरिचय ओर -२ निषपुण गरुके आद- 
शानुसार अभ्यासका अभाव | भला, साचिए तो सही, इन दो मुख्य 
कारणोंके विना काव्य-कानन कैस सफल हो ? उस उद्यानकी क्या दशा 
होगी, जिसकी देख-रेंख ओर सेंभाल कोई ऐसा नवीन पुरुष करता हो, 
जिसे न तो बागवानीका कुछ अनुभव ही हा आर न जा किसी चठुर 
तथा अनुभवी मालीसे उपयुक्त सम्मति ही अपन विषयर्मे लेता हो ! जो 
दशा उस बागकी, वही ऐस काव्यकी हागी--हा रही है । 

बिना जाने और समझे ही लोग साहित्य-शास्त्के अध्ययन और 
अस्तादकी शिक्षाको * अनावश्यक * कह देनेमें जरा भी नहीं द्विवकते | 
उनकी दृष्टिमें वे लोग मूर्ख और “ पुराने ठूँठ * हैं, जो इनकी निहायत 
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जरूरत समझते हैं। ऐसी दशामें क्‍या किया जाय ! बुद्धिका ही तो 
फेर है । 

इस निबन्धमं यह बतलाया गया है कि कविके लिए. साहित्य-शास्त्रके 
अध्ययनकी कितनी जरूरत है और उसके प्रतिपाद् विषय कितने उप- 
योगी तथा गम्मीर हैं | पूर्ण आशा है, इस निबन्‍्धको पढ़कर लोग 
साहित्य-शासत्रके अध्ययनकी ओर प्रवृत्त होंगे और यह बड़े सौमाग्यकी 
बात हागी | 

अपने-अपने देंगपर प्रत्येक माषामे साहित्य-शासत्र है | अन्यान्य 
शास्त्रोकी मोंति साहित्य भी संस्कृतमे उर्ज्ञातक शिर्वरपर पहुँचा है। हिन्दी- 
साहित्य-शास्त्रकी उतनी प्रौढ़ रचना नहीं हुई, जितनी काव्यकी । खेद है, 
अभी तक इसकी पूर्ति नहीं हा पायी है । विद्वानोने इधर क्ृपा-कटाक्ष ही 
न जाने क्‍यों नही किया | हमारी भाषामे इस शास्त्रकी तथा इसके 
अध्ययन-अध्यापनकी बडी जरूरत है | हिन्दीका सस्कृत आर प्राकृतस 
घनिष्ठ सम्बन्ध है | प्राकृतममे वैसा कोई प्रौद् साहित्य-ग्रन्थ नहीं है । 
प्राकृतके अभ्युदय-कालमे लोग खूब सस्क्ृत जानते थे, अतएव उसकि 
साहित्य-्रन्थोसे तृम्त रहते थे । अब वह बात नहीं है। न तो संस्कृतका 
ही वह उन्नति-पूर्ण प्रचार है ओर न वह समय ही है। हमारी भाषा भी 
बिलकुल स्वतन्त्र और राष्ट्रकी साम्राजी बन गयी है | अब किसी भी 
विष्रयमे इसे पराधीन रहना शोभा नहीं देता | इसका साहित्य-शास्र भी 
प्रथक्‌ बनना चाहिए, जो प्राचीन शैलठीके आधारपर नवीन सुधारों और 
परिवर्तन, परिवर्द्धन आदि परिष्कारोंसे युक्त हा | 

प्राचीन साहित्य-शास्त्र यद्यपि प्रायः पूर्ण है, तथापि उसमें कुछ व्यर्थ 
और अल्पांशमें हानिकर बातें भी हैं । हिन्दीमे साहित्य-शास्त्र बनाते समय 
इसपर पूर्ण ध्यान देना होगा । इन व्यर्थ और हानिकर विषयोंको छोड- 
कर उपादेय अंश ग्रहण करना होगा, उसमे कहीं कहीं परिवर्तन और 
परिवर्धन करना होगा, यथावश्यक नवीन विचारों और मावनाओंका 
पुट देना होगा, विभिन्न भाषाओके साहित्यसे उपादेय अंश भी लेना 
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होगा ! इस प्रकारकी शक्ति जिन मातृमाषा-भ्तामं हो, उन्हें आगे 
बढ़ना चाहिए। 

जब तक साहित्य-शास्त्रके वेसे ग्रन्थ नहीं बनते, तबतक, अब तक 
बने हुए, पुराने साहित्य-ग्रन्थोंका ही आश्रय लेना योग्य है | जहाँ सूर्य 
अथवा चन्द्र नहीं होते, बहाँ टिमाटिमाते हुए दीपकसे भी काम निकाल 
लेनेगे ही बुद्धिमानी है । 

यह छोटीसी पुस्तिका सिर्फ साहित्य-शास्त्रके विपभोका गौरव और 
गाम्भीर्य्य बतलानेके लिए. है | उन विपयोका प्रतिपादक ग्रन्थ नहीं है । 

ने * ५ जे 

अन्त में वम्बईके * हिन्दी ग्रत्थ स्वाकर कार्यालय 'के सख्जालक और 
बयोव॒द्ध माहित्य सेवी श्रीयुत नाथूरामनी प्रमीकों अनेक पन्‍्यवाद देता 
हैं, जिन्होने एसी एसी परस्तकोके ,्रकाशनका असाधारण साहस दिखाया 
है, जिनके प्रकाशनकी भावना मानस अन्य प्रकाशक भयमीत हो जाते 
है | कहत 8, '' एसी पुम्तक साहब ल्टिखिकर दीजिए, जिसकी वाजारमे 
खपत हा: काई संटकीला उपन्यास या आर कुछ । ” गम्भीर पृस्तकोंके 
प्रकाशनसे प्रकाशक लोग घबड़ाते ६ । हर्षकी बात है कि प्रेमीजी इसके 
अपवाद है ) हिन्दीम शायद आपदी ही गन्थमारा सबसे प्राचीन है, 
जिसमें आज तक एक भी ग्रन्थ मरतीका नहीं निकल हैं । 

मेरी एक पुस्तक “ प्रेमी ” जीने पहले मी प्रकाशित की थी-- रस 
और अलंकार ' | उसमें सबके सब उदाहरण राजनीतिस सम्बन्ध रखन- 
बाले थे, अतएवं बम्बर-गवर्नमेंटकी दृष्टि पड गयी--वह जब्त हों 
गयी । इस आर्थिक धक्केको सहकर फिर आपने मेरी यह दूसरी 
युस्तक हाथभ ली है । इसी समय आपकी सहधर्मिणी सदाके लिए 
आपसे वियुक्त हो गयी । इसी आपत्तिके कारण इस पुस्तकके प्रकाशनमे 
और भी अधिक विलम्ब हुआ । 
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रा श्रेष्टम साहित्यकारकी लेखनीसे ही 
साहित्य-शासत्रका मम समझना चाहते हो 
तो पढ़े ये 


मदहाकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर-विरचित 
साहित्य और प्राचीन-साहित्य 


आप कितने ही बड़े विद्वान्‌ क्‍यों न हों, आपका साहित्य- 
शास्त्रका ज्ञान इन दो ग्रथोके पढे विना अधूरा है | ' प्राचीन 
साहित्य ” ' साहित्य ” का पूरक है। जो आदर्श, जो कसौटी 
: साहित्य ” में स्थापित की गई है, उसी कसौटी और उसी आदर्श 
पर “ प्राचीन साहित्य * में प्राचीन भारतके अ्रष्ठ साहित्यिक कृति- 
योंकी आलोचना की गई है | प्रथम ग्रथमे “ साहित्यका तात्पर्य 
< साहित्यकी सामग्री ' * साहित्यके विचारक, / “ सौन्दर्य-बोध, ! 
« विश्व-साहित्य,  “माहित्यसीष्ट,  ' ऐतिहासिक उपन्यास ” और 
६ कवि-जीवनी ' शीर्षक निबध हैं । दूसेरेम “रामायण ” “धम्मपद! 
“कुमार्संमव और शकुतला * “ शकुन्तछा  'मेघदूत” “ कादम्बरी- 
चित्र ”  काव्यकी उपक्षिता ” शीर्षक निबन्ध हैं | मूल्य यथाक्रम 
बारह आने और नों आने हे । 






















हिन्दी-ग्रन्थ-रत्ताकरद्वारा प्रकाशित 






मम अडरत नल मम जल कक | # 


बे एक उत्तम ग्रन्थ 
साहित्य-पी मांसा 


इसमे £ साहित्यका आदशे, २ साहित्यम रक्तपात 
( ट्रजिडी ), ई साहित्यम प्रम, ४-५ साहित्यमे पशुत्व | 
आर मनुप्यत्व, ६ साहित्यमे वीरत्व आर ७ साहित्यमे 
देवत्व य सात अध्याय हैं आर इनमे पूर्वांय ओर पश्चिमीय 
साहित्यकी तुलनात्मक आलोचना करके आर्य-माहित्यकी 
महत्ता, मार्मिकका ओर अनुकरणीयता प्रतिपादित की 
गई है । बिहार थूनीवर्सि्क बी० ए० के कार्समें और 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेछनकी उत्तमा परीक्षामें यह पाठ्थग्रन्थ 
चुना गया हैं । मूल्य १।#), सजिल्दका *॥|>) 





साहित्यकी उपऋमणिका 


१-साहित्य-परिचय 
>>०प५-पीए०- 


सावेजनीन सु.स्थर शब्दराशिका नाम साहित्य हे। इसी- 
को वाद्य भी कहते है । यों वेंदू, शास्त्र, दशेन, विज्ञान, 
काव्य, नाटक आदि सभी विषयोंका ग्रहण साहित्य शब्द्से 
होता है । इसी का समानार्थंकर अँग्रेजीमं लिटरेचर ( 4॥8०7४- 
८7786 ) शब्द है| सद्ठित शब्द्स साहित्य बना है । यह सब 
विषयोंके सहित है--इसमे सब विषयोका और सब विद्या 
ओऑका अवस्थान देँ, यही इसके इस नामसे निकलता हदे। 
अथवा हितस युक्त ' सहित ओर सहित डी छुआ 
* साहित्य '। साइत्य सभीका द्वितकारी है-सबकी मदद 
करता है | हम कह चुके हैं कि वाड्म्यका नाम साहित्य 
है, अतणव इसकी ठीक ठीक उत्पत्ति ओर स्वरूपको जान- 
नेके लिए वाक्‌-स्वरूपका संक्षिप्त परिचय अत्यन्त आव- 


इयक दे | 
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समस्त जगत्‌ द्ाब्दाथमय है, ओर कुछ नहीं । शब्दकी 
मद्दिमा बढ़ी विचित्र है| शब्दके बिना जगत्‌का कुछ फाम 
डी नहीं चल सकता । आचार्य्य दण्डीने कद्दा हैः-- 

इृदमन्ध तमः कृत्से जायेत श्ुवनत्रयम । 

यदि शब्दाहयं ज्योतिरासंसारं न दीप्यते ॥ 

अथौत यह सम्पूण जगत्‌ अन्धकारमय--व्यवद्दारशुल्य-- 
दो जाता, यदि शब्द नामक ज्योति न जगमगाती द्वोती। 
यह बात बिलकुल ठीक हे । मनुष्य दी नहीं, पशुओं और 
पक्षियोंकों भी शब्दका डी आश्वय लेना पड़ता है। सब कोई 
शब्द द्वारा अपने भाव दूसरोंके प्रति प्रकट करते हैं। 

मनुष्य जिन दाब्दोंका व्यवद्वार करता है, उन्हें व्यक्त कहते 
हैं। पशु-पक्षियोंके शब्द अव्यक्त हैं; क्‍योंकि वे मनुष्योकी 
समझमें नहीं आते | व्यक्त दशब्दोंले ही भाषा बनती है। ऐसे 
शब्दोंके समूदका ही नाम भाषा है । 

किसी-किलीका मत है कि भाषाको इंश्वर ही पेदा करता 
है। और सभी पदा्थोंकी तरह भाषा भी उसीकी रचना है। 
दूसरे लोगोंका कद्दना है कि नहीं, भाषाकों ईश्वरन नहीं 
बनाया । यद्द तो मनुष्योंकी अपनी सृष्टि है। मनुष्य ही धीरे 
धीरे भाषा बनाते है। जो भी हो, इन बातांके विस्तारमें 
पडनेकी यहाँ जरूरत नहीं। हमें केवल इतना जान ठेना 
चाहिए कि भाषा भी पेदा होती है, भले ही इसका पेदा 
करनेवाला कोई भी क्‍यों न हो । 

जो वस्तु पेदा होती है, वह वृद्धि-क्षतिशील हुआ करतीं 
है। भाषाकी भी यदी दशा है। कोई भी भाषा अपने बाल्य- 
कालमें बिलकुल छोटे रूपमें होती है। उसके सब अद्भ- 
प्रस्यज्ष छोटे-छोटे होते हैं, और घड़े कमजोर । उसके किसी 


साइित्य-परियय ३ 
किसी अद्डकी उस समय उत्पक्ति ही नहीं होती। ऐसे कितने 
हो अड्नों ओर उपाश्नोंकी उत्पक्ति या विकास उसके योवन- 
कालमें होती है। इसी अवस्थामें उसके सब अहृू भरते और 
फलते-फूलते हैं। इसी समय वह सर्वथा खुसंगठित और 
दर्शानोय होती है। जीवित भाषाओंमें सदा परिवर्तन होता 

हता है । परिवर्तन होते होते कभी कभी यहाँतक नोबत 
आ पहुचती है कि कालान्तरम उस भाषाका पहचानना तक 
कठिन हो जाता हें--यह नहीं कट्ठते बनता कि यहद्द वही 
भाषा है। फल यह द्वोता है कि इस प्रकार जीवित भाषाएँ 
अपना एक रूप छोड़कर दसरे रूपमें आती रदती दें। 
ऐसी दशामें कभी कभी उनका पुराना नाम बदल कर नया 
ही फोई नाम पड़ जाता है। इसीकों लोग कद्दते हैं कि 
अमुक भाषाले अम॒ुक भाषाकी उत्पत्ति हुई हैं; जेसे प्राकृतसे 
अपभ्रंश ओर अपमभ्रंशसे हिन्दी | इसे उत्पत्ति न कहकर 
विकास भी कहते हैं; अर्थात्‌ हिन्दी प्राकृतका विकसित रूप 
है । मतलब यह कि प्राकृत हिन्दीके रूपम आ गयी है । जीवित 
भाषाओंके रूपमें परिवतेन सदा जारी रहता है और यदि 
किसी उपायसे उसे रोक दिया जाय, तो फिर बह भाषा 
जीवित नहीं रह सकती | 


हो, तो जब भाषा अपने बाल्य-कानलमें होती है, तो उधर 
किसीका ध्यान उतना आकृष्ट नहीं होता-डसके अज्व- 
प्रत्यज्ञॉपर गहरी हाष्टि डालकर उनका विवेचन या विश्ले- 
बण कोई नहीं करता । भाषाके भअद्ञॉफे विश्लेषणको ही 
व्याकरण कहते हैं । किसी भी भाषाके बाल्य-काल्ठमें उसका 
व्याकरण नहीं बनता, उसके सब अक्ल भंरे-पूरे नहीं होते। 
सभी भाषाओंकी यदी बात है| आय्योंको प्राचीनतम भाषा 
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संसारकी सभी भाष्यओंकी जननी है। सो, यह प्राचीनतम 
भाषा भी अपने शैशवरमें प्रकृति-प्रत्यय ओर नाम-धातु, 
आदिके विचारों ओर विभागोंसे शून्य थी-व्याकरण-हीन 
थी। लिखा हैः-- 
४ बाखे पराच्यव्याकृतावदत्‌ ते देवा इन्द्रमबुवानेमा 

नो वाचं व्याकुवति। तामिन्द्री मध्यतो उवक्रम्य व्याकरोत्‌ । 

अथात्‌ यद्द प्राचीनतम भाषा पहले अव्याकृत--प्रकृति- 
प्रत्यय विभागशुन्य--बोली जाती थी | फिर देवताओंने 
इन्द्रस कहा कि आप हमारी भाषाका व्याकरण बना दें । 
इन्द्रन उनकी प्रार्थना सुनकर भाषाको वाीचलसे तोड-तोड़- 
कर--विभाग करके--हसफा व्याकरण बनाया । 

इस प्रकार परिपक्त ओर उन्नत भाषाका व्याकरण बनता 
हू | व्याकरणमें वाक्‍कयके भेद किये जाते है, जिन्हें पद कहते 
है। इन पदोंकी उत्पत्ति आदिपर विचार किया जाता है। 
पदोंकी विभक्तियों, समाल ओर सान्धि आदि विषयोंका 
विवेचन भी व्याकरणमें ही होता है । व्याकरण वन जानेपर 
सराघाकी शोभा द्विगुणित हो जाती है | 

व्याकरण बन जानेके बाद जब और भी आगे भाषाविष-“ 
यक विचार-प्रवाह बढ़ता है, तो उसके वाक्य विन्यासपर 
छोगोकी पट जाती है। किस दाब्दका वाक्‍कयके फिस स्थान- 
में रखनस वाक्य जोरदार हो जाता है, किस समय फेंसः 
वाक्य -प्रयोग करनेसे सखुननेवाटेपर असर पड़ता है, किस 
अवसरपर कैसा वाक्य बोलना चाहिए, वाक्‍्यका विभूषित 
करनके लिए क्या क्या आवश्यक है, केसे पद बीचर्मे आ 
जानेसे वाक्यका प्रभाव कम हो जाता हैं, या बह दूपित द्वो 
जाता है, केस मनोभावको व्यक्त करनेके लिए किस प्रकार- 
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का वाक्य अपेक्षित है, इत्यादि बातोंका विचार डोता है। 
जिस शास्त्रमें इन विषयोपर विचार किया जाता है, उसे 
साहित्य-शाख्र कहते हैं । भाषासम्बन्धी वे विचार, जिनकी 
स्थिति साहित्य-शाख्में होती हे, अविशेषरूपसे सभी वाड्य- 
यके सहायक और पोषक हैं, अत पव इस शाख्रकों भी 
साहित्य-शासत्र कहते है । इस शाखत्रका कोई विशेष नाम न 
रखकर सामान्यतः “ साहित्य-शासत्र ' नाम रखनेका यद्दी 
कारण है | व्याकरणकी भाँति साहित्य-शाख्त्रकी सामान्यतः 
प्रत्यक विषयके विद्वानकोीं जरूरत दे, विशेषतः उसे जो 
कुछ 'लिखना' चाहता ह। साहित्य-शासत्रफे अध्ययन और 
मननसे विशुद्ध ओर खुसंगठित वाक्य बनाना आता है। 
बस्तुतः व्याकरणके बिना काम चल भी सकता दे; पर 
खसाहित्य-शासत्रके विना नहीं । फिर भी कहट्ढें, तो साहित्य- 
शाख्रको भाषाका सूक्ष्म व्याकरण कद्ट सकते हैं। कहनेका 
तान्पय्य यह कि प्रत्येक विषयके विद्यार्थी या विद्यानकों 
साहित्य-शासत्रके शञानकी जरूरत है! इसके विना ठीक-ठीक 
घाक्य-प्रयोग ही सम्भव नहीं; बोलना ही न आयेगा-वह 
बोलना, जिसे बोलना कद्ते द्वें। यों तो कौन नह्टीं बोलता ? 
पर जिले ठीक ठीक बोलना न आया, वह भी कोई मनुष्य 
है? साधु भर्तेदरिने कद्दा है।-- 
४ साहित्य-सन्नीत-कलाविहैन; 


साक्षात्‌ पशु: पुच्छविषाण-हीन; । ”' 
साहित्य-शास्त्र जो खुन्दर, सरस, सुसंगठित, आदशे 
वाक्य उपस्थित करता है, उसे द्वी ' काव्य ” कहते 
साहित्य शासत्रके नियमॉका पालन करते हुए जो वाक्य- 
प्रयोग किये जाते हैं, वे सब ' काव्य ' कहलाते 5 । अतएव 


द्द साहित्यकी उपक्रमणिका 
काव्योंका अध्ययत भी भाषाका सोष्ठव सम्पादन करनेके 
लिए अत्यधिक आवच्यक है। साहित्य शास्यरमं वाक्‍य-प्रयो 
गके दिये हुए नियम विविध काव्योंमें लक्षित होते हैं। इस 
प्रकार काव्य ओर साहित्य-शास्त्रका लक्ष्य-लक्षण सम्बन्ध 
है ओर खाहित्य-जगतके किसी भी भागमें इनकी आवश्य 
कता न हो, यह नहीं कहा जा सकता। यही कारण हें कि 
काव्य ओर साहित्य-शास्त्र, इन दोर्नोको ही ' साहित्य ' इस 
व्यापक नामसे अभिहित करते है । वस्तुतः बात भी ठीक 
है । ये दोनों, काव्य आर साहित्य-शासत्र, समस्त साहित्यके 
उपयोग! है। समस्त साहेत्यका यह शास्त्र हे, अतण्य वस्तुत 

साहित्य-शास्त्र ' है) शासत्र-विशेषका नाम पड़ जानेपर 
भी साहित्य दब्दके अथमें कुछ भी संकाच नही हुआ है! 
इस शास्त्रका वाचक होते हुए भी यह दाच्द अपने उसी व्यापक 
अथेका बोधक उक्त रीतिसे है। 


यहाँतक संक्षेप साहरित्य-शास्त्रका परिचय दिया गया। 
अब देखना यह ह कि इस शासत्रका निमाण किसन और कब 
किया ! यों तो सभी विद्या का सूछ््म रूपसे वेदॉमें अस्तित्व 
है और वेद ही सबसे प्राचीन रचना हे | परन्तु, स्वतन्त्र 
रूपले साहित्यशास्त्रीय विषयोका विवेचन अप्नि-पुराणमें 
मिलता है । साहित्य-शास्स अति निकटका सम्बन्ध रखने 
बाला नाव्य-शास््र हैं । अब जो नास्यशास्त्र उपलब्ध हैं, उनमें 
सबसे पुराना भरत मुनिका नास्यशासत्र हैं। ये मरत मुनि 
महाराज नहुपके राजत्वकालमें विद्यमान थे आर उन्हींके 
लिए आपने इस शास््रकी रचना की थी। यह बात इस्ती- 
में लिखी है। किन्तु इसका यह मतलब नहीं एके अश्नि- 
पुराणसे पहले साहित्यशास््त तथा उससे सम्बद्ध नाख्य- 
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शास्त्र आदिकी रचना किसीने की ही न थी। अशस्लिपुराणमें 
जिस संगठित आर परिमार्जत रूपसे साहित्यिक विषयोंका 
श्र्णन डे. उसे देखते यह अनुमान करना कठिन नहीं दे कि 
इसके बहुत पहले यह विषय शास्त्रका रूप पा गया होगा-- 
इस विषयके कितने ही ग्रन्थ बन चुके होंगे | भरत मुनिने तो 
हस्थाति, पुष्कर, कोइल, घत्स, शाण्डिल्य, धूर्तित आदि 
कितने द्वी प्राचीन नाव्यायायोंके नाम अपने नाख्यशारमें 
दिये ६ । परन्तु, खेद है कि इनमेंसे किसीका कोई प्रन्थ उप- 
लब्ध नहीं है ! कालकी माहिमा ! 

साहित्यशासत्रकी रचना भारतमें अति प्राचीन-कालमें की 
गयी थी | उसके अवान्तर भेद्‌ या विपय, नाव्य आदिपर 
भी स्व॒तन्त्र ग्रन्थ बन चुके थे, ओर उन्हें पृथक शास्त्रका रूप 
मिल चुका था । बाद्र्म इस शास्त्रकी खूब उन्नाति हुई ओर 
इसपर इतना विचार हुआ कि आगेके लिए गुजाइश दी न रही- 
इृद कर दी गयी। संस्क्रत भाषामें साहित्य-शास्त्रका पूर्ण 
बिकास हुआ है । हमारी राष्ट्र-भाषा हिन्दीमें भी साहद्दित्य- 
ग्रन्थ बनाये गये; पर वह बात न आयी ! अबतक यददी बात 
है । हिन्दीमें काव्यरचना खूब हुई हें। बजभाषाके वेष्णब 
और शुंगारी कवि वस्तुतः अपने अपने क्षेत्रमें कलम तोड़- 
कर बेटे हे | हिन्दीकी प्रानी कथिता किसी भी भाषाकी 
श्रेष्ले श्रेट्ले कावतासे मुकाबला कर सकती दे। परन्तु, 
खसाहित्यशासत्रक बनानेम वे असफल रहे | यदि इस विषयपर 
किसीने कलम उठाई भी, तो नायिका-भेद या अलंकार- 
निरूपण तक ही | तात्पय यह कि वजभाषाके कांव रुध्ष्य 
( काव्य ) के निर्माण#४ पूण सफल और रूक्षण ( साहत्य- 
शास्त्र ) की कृतिमें अकृतकाय्ये रहे हे । 


तप बड जाधा डा 


८ साडहित्यकी उचक्रमणिका 
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२-काव्यका खरूप 


पिछले प्रकरणमें हम कद्द चुके हैं कि सुन्दर और सखुड़ोक 
वाक्य ही काव्य है, जिसे साहित्यशास्रने आदशे ठहराया 
है। दूसरे शब्दोंमें यद्ध कह सकते हैं कि उस वाक्यफो कान्य 
कदते हैं, जिसमें शब्दगत किंवा अथंगत कोई असाधारण 
जिशाकषक सोन्‍्दय्य हो । 


काव्य या काव्य-निर्मोण भी एक कला है। इस लिए काव्य- 
का स्वरूप जाननेके लिए आर यह देखतनेके लिए के अन्यान्य 
कलाओंमें काव्यका क्या स्थान हैं, साम्रान्यतः कलाकां 
स्वरूप ज्ञान लेना चाहिए । 


हम उस कंशलकी कला कहते हैं, जिसके द्वारा किसी 
प्राकृतिक पदार्थमें अद्भुत चित्ताकर्पक रमणीयता पदा कर 
दी जाती है । काव्य भी इस लक्षणके अनुसार एक कटा है। 
शब्द एक धराकृतिक पदार्थ हैं। सभी इसका सामान्यतः डप- 
योग करते है। इन्हीं शब्दोंको जब काई प्रतिभाशाली व्याक्ति 
किसी विशेष ढँगसे रखकर चमत्कार पैदा कर देता है, तो 
वे शब्द काव्य फहलाने लगते हैं | साना एक प्राकृतिक धातु 
है। एक सोनार उसे गछाकर जब कोई अति मनोमोहक 
आभूषण तयार कर देता है, तो वद कलाकोरिमें आ जाता 
है। हाँ, यदि कोई सोनार सोनेको गलाकर कोई आभूषण रदी 
सा बना दे, तो वह कलाकी कोटिमें न आ सकेगा । कलाका 
प्राण दै-सीन्दर्य्य । किसी प्राकृतिक पदार्थर्म मनुष्य अपने 
जिस कौशलद्वारा अद्भुत सीन्दय्ये ला देता हे, बह- 
कोशल ही कला दे । अपने रहनेके लिए कोई जैखा- 
तैसा टेढ़ा-मेढ़ा मकान बना लेता है ओर उसमें आनन्दसे 
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शहता है। उसका यह मकान उसके लिए उपयोगी ओर 
इसी लिए आनन्दप्रद है| परन्तु, इसकी गणना कलछामें न दो 
सकेगी । कलामें विशेष सोन्द्य्ये अपेक्षित है। हो, यदि कोई 
एक फ़ूसकी झोपड़ी दी बनाता है, परन्तु अपनी असाधारण 
प्रतिभाके द्वारा वह उसमें कुछ ऐसा अद्भुत जमत्कारपूर्ण 
सोन्दय्ये पेदा कर देता है, जिससे देखनेवालोंके नेचतञ्ञ प्रसन्न 
छोर हृदय विकसित हो जाता है, तो अवश्य घद्द झोपड़ी 
कलाका उदाहरण होगी और उसके बनानेवालेका वद्द 
घतोशरू कला कहलायेगा। 

छ कर 
कलाक भद 

सब कलाओंको मुख्य दो श्रणियॉर्में विभक्त कर सकते 
हे--उपयोगी कला और निरुपयागी या सामान्य 
कला । भवन-निर्माण आदिकी कल्णा उपयोगी दे ओर 
सस्‍्वणेकारी आदि निरुपयोगी या सामान्य । सोन्दये इन 
दोनों प्रकारकी कलाओंमे रहेगा। सोन्दर्यके बिना तो 
उसका अस्तित्व ही नहीं है । भद इतना ही है कि उपयोगी 
कला मनोरअञ्ञक द्वोति हुए हमारे जीवनके किसी न किसी 
भागमें उपयोगी भी होती है ओर सामान्य कला केवल मनो- 
श्जक । इन दोनों प्रकारकी कलाओंमें कानसी अ्रेष्ठ हैँ, इसका 
निर्णय करना कुछ कठिन नहीं हैं । संसारमें दो ही कारण 
किसी भी वस्तुकी उपादेयता या श्रेप्ठताके हँ--१-उपयोग 
ओर २-सोन्‍्दय्ये । जिस वस्तुमें इन दोनोंमेंसले एक भी नहीं, 
उसे कोई पूछनेका नहीं | इनमें भी प्रेक्षावान्‌ जन सोन्‍्दये 
की अपेक्षा उपयोगका अधिक आदर करते हें। परन्तु, यह 
कलाका विषय हैं। सौन्दर्य्यकी ही यहाँ प्रधानता है| ओर, 
घोन्दय प्रत्यक कलामें रहता है। ऐसी दशामें एक स्वरखे 
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सभी लोग इस बातकों स्त्रीकार करेंगे कि सामान्य या 
निरुपयोगी कलाकी अपेक्षा उपयोगी कलछाका दर्जो अधिर 
ऊँचा है; क्योंकि उसमें उपादेयताके वें दोनों कारण विद्य 
मान हैं । इस दशामें यह निर्विवाद सिद्ध हो जाता दे कि 
निरुपयोंगी किया सामान्य कलासे उपयोगी कला श्रेष्ठ दे । 


काव्य-कलाकी सर्वोत्तमता 


अब हमें यह देखना है कि अन्यान्य कलाओंम काव्य कहा 
का कगा स्थान है | हम कह चुके ह कि काव्य एक प्रकारका 
वाक्य द्ोता है| वाक्य शब्दोंका बनता हैं। शब्दोंका प्रयोग 
निरथक नहीं किया जाता दे | उससे विश्वकों भाति-भाँति 
की शिक्षा मिलती हैं। सत्काव्य जीवनका आननन्‍्दमय बना 
देता है । जीवनकी भिन्न ।भन्न दर्शाभर्पे काव्यद्राण प्राप्त 
उपदेश!से लाभ होता ह | काव्य, इस। लिए, एक उपयोगी 
कला ह। इससे यह लिझ डुआ कि काव्य-कला उन 
सामान्य कलाओंसे श्रेष्ठ हैं, जिनसे ज्ञीपनकि (किसी भागमे 
कुछ लाभ नहीं पर्दुच्नता, जा केचल मनारंजन भर करनेके 
लिए हे। अब प्रश्न यह है कि अच्छा, हमन माना कि काब्य- 
कला उपयोगी अतएव सामान्य स्वणंकारी आदि कलाओंखे 
श्रेष्ठ हः परन्तु, अन्य मवन-निमोण आदि उपयागी कला- 
ऑपें उसका क्‍या स्थान है ? 

देखिए, भवन-निर्माण और तक्षण आदि जितनी भी 
उपयोगी कलाएँ है, उन सबका उपयोग बाह्य जीवनके किसी 
पक ही अंशम होता है| हमारे बाह्य जीवनसे आन्तर जीवन 
अधिक महत्वका है, ओर वहांतक काव्यके अतिरिक्त ओर 
किसी भी कलाकी पहुँच नही | काव्य मनुष्यमें वे देंची गुण 
छा देता है ओर आनन्दपूर्वक ला देता है, जो ओर किसी 


पक 


काव्यका स्वरूप श्र 
भी कलाके लिए सर्वथा अप्राप्य हे । छोक-व्यवद्यार और 
सभ्यताकी शिक्षा काव्यके द्वारा मिलती है। आचास्ये मम्म- 
डने लिखा हैं!--- 
& कान्‍्य यशसे5थेकृते व्यवह रविदे शिवेतरक्षतये । 


सद्यः परनिजृत्तये २ ॥ 2! 

अर्थात्‌ काव्यके अध्ययन और निर्माणसे यश फेलता दे 
अथे-प्राप्ति होती है, लोक-व्यवहार आता है, अमंगल दूर 
हाते है; आर सबसे जल्‍दी तुरन्त जो महनीय फल मिलता 
है, घह यह हे कि लोकोत्तर आनन्द्की उपलब्धि होती हे | 
व्यवहार-शान ओर आनन्दोपलब्धि इनमेंसे मुख्य हैं । 

जीवनके आन्तर व्यापारमें केवल काव्य-कला ही उपयोगी 
है, अतण्व वह अन्य सब कलाओंमें श्रेष्ठ हे, यह तो निश्चित 
ही दे। किन्तु, परोक्षरूपसे यह जीवनके बाह्य भागमें भी 
अत्यधिक लाभप्रद हैं | काव्यसे अनेक कलाओं और विद्या- 
ऑका संद्धान्तिक शान भी होता है। कहा दे+-- 

“४ न स शब्दों न तद्गाच्य न स न्‍्यायो न सा कला। 

जायते यन्न काव्याइमहों भारो महान कवेः। 

अर्थात्‌ ऐसा शब्द, अर्थ, दृ्शेन या कोई भी कला है दी 
नहीं, जो काव्याज् नहों।आह | कविके ऊपर कितना 
भार है ! 

कहनेका मतलब यही कि जीवनके आलन्‍्तरमें प्रत्यक्ष ओर 
बाह्यमें परोक्ष रीतिस काव्य अत्यधिक उपयोगी होनेके 
कारण अन्य सब कलाओसे श्रेष्ठ दे । 

यह तो हुई उपयोगकी दृष्टिसे काव्यकी श्रेष्ठठता । अब 
सोन्दर्य्यकी दश्टिसे भी देखना चाहिए कि किस कलाका 
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आसन सबसे ऊँचा है । इस दिशामें यह निम्धय है कि मनों 
आवॉपर प्रभाव डालना करलाका कलात्व है। जो कला 
जितना अधिक मनोभावोंको उद्वेलित करती है, वह उतनी 
ही श्रेष्ठ हे । ध्यान देकर देखिए कि काव्यके द्वारा जो उत्ते- 
जना मनोभावोंकों मिलती है, क्या वह और किसी कला- 
द्वारा सम्भावित है ? यही फाग्ण है कि शब्दमय काव्यको 
सब कलाओंमें सर्वथा ऊँचा स्थान प्राप्त है । 


एक दूसरे प्रकारसे कलाओंका वर्गीकरण 


हिन्दीके सप्रसिद्ध विद्वान बाबू श्रीश्यामसुन्दरदासजीने 
अपने ' साहित्यालाचन में दुसरे ही ढँगसे कलाओंका बर्गी' 
करण किया हैं। आपका कथन यह हु कि जिस कलाका 
आधार जितना ही सक्ष्म हैं, वह उतनी ही उत्तम है ओर 
काव्य-कलायका आधार भति सक्ष्म--शब्द- है, अतरव यह 
खबसे उत्तम है | वावू साहदवकी दोनों बातें ठीक नहीं है । न 
तो आधारोंकी सफ्ष्मता कव्य परखनेकी पक्की कसोर्टी ही हे. 
ओर न उसके अनुसार काव्य-कला सर्वेश्रेष्ट उपपन्न ही हो 
सफती हैँ। कलाके उत्कपे-परीक्षणके लिए आधारोंकी 
सूक्ष्मताका तारतम्य काई महत्त्व नहीं रखता--यद्द कोई 
कसो्टी नहीं है । आति स्थूल आधार होनेपर भी कोई कला 
अति श्रेष्ठ ही सकती ह, इसका निषेध कोई केल कर सकता 
है? और यदि कोई इससे ठीक उलटा ही कहने लगे कि 
जिस कलाका आधार जितना ही महान होगा, वह उतनी दी 
अधिक महनीय होगी, तो फिर उसे क्या कहकर मना किया जा 
सकेगा ? कलाका प्राण सीन्दय्य है, आधारोंकी सृक्ष्मता और 
स्थूलता नहीं; अतए॒व जिस कलामें जितना आधिक सौन्दर्य्ये 
होगा और जितना अधिक तथा स्पष्ट मनोभावोंपर प्रभाव 


जज 


काध्यका स्वरूप श्र 
डालनेकी शाक्ते होगी, वह उतनी दी अधिक श्रेष्ठ समझी 
जञायगी | कलाके तारतम्थ-परीक्षणमें दूसरी कसोटी उपयो- 
गिता हैं | सोन्दय्येके साथ उपयोगिता भी आ जानेसे सोनेमें 
अल मिल जाती हैं । इस लिए, जिस कल्ामें सबसे अधिक 

ये, मनोभावोपर स्पष्ट ओर अत्याधिक प्रभाव डाल- 
जैकी शक्ति तथा उपयोगिता होगी, वही सबसे बढ़कर 
समझी जायगी । संसारमें [किसी भी वस्तुका आदर उसकी 
उपयोगिता ओर झुन्दरताके कारण होता है, उसके आधा- 
रकी सूक्ष्मताके कारण नहीं । जब सब जगह यह बात है 
लब फोई कारण नहीं दिखाई दता कि कला-परीक्षणमें भी 
यही न्याय क्‍यों न लागू हो | हमारी समझमें नहीं आता कि 
कलाके उत्कषे-परीक्षणके लिए उसके आधारकी सूृक्ष्मताका 
करयोकर कसौटी मान लिया गया । 

बाबूजीने अपनी कसोटीपर काव्य-कलाकों कसकर सथ॑- 
श्रेष्ठ कला बतलाया हे--सज्ञीतकलाले भी वढ़कर: परन्तु 
समझमें नहीं आता कि जब काव्य आर खंगीत, दोनोका 
आधार शब्द ही दे, तो फिर उनमेंस एक बढ़िया और दूसरा 
घटिया क्यों हो गया ? किसी कारणके बिना ही तो “को 
बड़ छोट कहत अपराधू है ! प्रत्यत बावृजीकी कसोटीके 
अनुसार संगीत-कला ही सबसे उत्तम टहरती है; कयाकि 
उसीका आधार सबसे सूक्ष्म & | काव्यका आधार दब्द हैं 
और रंगीतका आधार दाब्दोंका आगेहावरोह हैं । शब्दोंकी 
अपेक्षा उनकी गतिविशेष अथांत्‌ आरोहावरोह अधिक सूक्ष्म 
है, इसमें [कसे विप्रतिपत्ति हो। सकती है ? सा, इस प्रकार न 
तो बादू साहबकी वह कसोटी ही ठीक है, आर न उसके 
अनुसार ऋाव्यकों सर्वोत्तम कला वतलाना ही। दोनों बातें 
अप्रमाण आर युक्तिविरुद्ध हैं । 


१७ साहित्यकी उपक्रमाणिका 
अयधश्य ही काव्य सब कलाओंसे श्रेष्ठ है; किन्तु हमने जो 
कसौटी लिखी हैं, उसके अनुसार । ओर वही कसो्ी सच्ची 
भी है। उसे कोई झूठी नहीं कह सकता | 


यहीं एक बात और । बावू साहबने कलाओंको दो भागोंमें 
बाँटा है--१-ललित कला और २-डपयोगी कला। आपने 
काव्यादिकी ललित कलामें और स्वर्णकारी आदिकी उपयोगी 
कलामें गिनतो की हैं। सो, ये दोनों बातें भी आपकी चैसी 
ही हैं । कलाओके ' ललित ' और ' उपयोगी ' नामके दो 
भ्रद नहीं कहे जा सकते; क्योंकि कलाएँ तो सभी ललित ही 
होती हैं । उपयोगी कलाओंमें भी लालित्य होता है । जिसमें 
कुछ लालित्य नहीं, उसे कला ही कौन कहेगा ? लालित्य 
/ खीन्दय्य ) ही तो कलानव है । *' छलित ” और “ उपयोगी * 
य दो भेद कलाओँके करनेसे स्पष्ट प्रतीत होता है कि उप- 
योगी कलाओंमें लालित्य नहीं होता | यदि यह बात है, तो 
फिर वे कलाएँ कहला ही नहीं सकतीं। वस्तुतः इनक 
ललिन आर ' उपयोगी नहीं, ' सामान्य ' ओर * उप- 
योगी ' नामके दी भेद दोने चाहिएँ; जसा कि हमने 
लिखा हैं । 


बाबू साहबने काव्यको उपयोगी कल्टामें न रखकर निरुप- 
योगी कहकर उसका घोर अपमान किया हैं आर अन्याय 
भी | भला, कोन विचारशील कह सकता है कि काव्य 
डपयोगी कला नहीं है ? जीवनके आन्तर और बाह्य दोनों 
भागोंमे जो सबसे आंधिक उपयोगी है, उसे उपयोगी कलाओंम 
रखना कितना बड़ा अपराध है ? 


इसीके साथ एक ओर भजेकी बात देखिए । स्वर्णकारीकी 
गिनती आपने उपयोगी ऋलाआमें की ८! न जाने क्‍या 


काध्यका स्वरूप रण 

समझकर ! सोने चॉदीके वे आभूषण केवल मनको प्रसन्न 
करनेयाले होते है और उनसे कुछ काम नहीं निकलता--- 
ज्ञीवनके किसी भी पहलूमें किसी प्रकार भी इस कलछाका 
उपयोग नहीं: तब कैसे इस कलाको उपयोगी कहा जा 
सकता हैं ? हाँ, लहार ओर बढ़ई आदिकी कलाएँ अवश्य 
डपयोगी हैं | सो, इस प्रकार वाबू साहबका यह वर्गीकरण 
छोर उसके अनुसार काव्यको निरुपयोगी तथा स्वर्णकारी- 
को उपयोगी कछा बतलाना बिलकुल अखंगत ओर तके- 
हान हें । 

कला ओंका जे वर्गीकरण ठीक है, हम पहले लिख चुके हैं। 

रु 
काव्य कछाका उद्दश्य 


काव्यक्रा आधाग शब्द है। कोई भी अनुन्मत्त पुरुष किसी 
उहे यम शब्दका उच्चारण कर्ता हैं | काव्य भी एक प्रका- 
श्का शब्द ही 6, अतपए्व उसका भी कुछ न कुछ उद्दहय 
होना हो चाहिए । अपने मनोभाव अभिव्यक्त करनेके लिए 
शब्दोका उच्चारण किया जाता है| काव्यकी भी यही बात 
हैं। अपने अनुभव दूसरोंकों बतलानेके लिए काव्य-सञज्ञन 
होता हे | यही कारण है कि विविध सनन्‍्काव्योंके द्वारा अनेक 
प्रकारकी शिक्षा लोगोॉको मिलती है, पर आस्वादके साथ | 
अन्य शास्त्रोंस नीरख शुप्क शिक्षा मिलती है; पर काव्य उसी 
शिक्षाका मीठे ढेँगसे दता है । आचार्य मम्मटने काव्यको 
“ कान्तासस्मिततयोपदेशयुजे ” बतलाया है: अर्थात्‌ काव्यके 
द्वारा इस प्रकार आनन्दपूवक शिक्षा मिलता हैं, जेले कान्‍्ता 
कोई अच्छी वात मन्द मुसकानसे कहती है, जिसके सुननेखे 
कषानन्द भी आता है, तबीयत खुश भी हो जाती है और 
भ्रच्छी बात द्वाथ लगती है । काव्यका यद्द एक ऐसा गुण है, 


१६ साहेत्यका उपक्रमांणका 
ओ अन्य कलाओंमें नहीं है ओर जिसने इले सवाधज्य स्थान 
दिलाया है । हाँ, कुछ ऐसे भी काव्य हैं, जो प्रत्यक्षमं कुछ 
शिक्षा नहीं देते, जंसे जल-प्रपात, बन-पवेत और पशु- 
पक्षियों आंदिका वर्णन; किन्तु सक्ष्म इश्टिसे देखनेपर मालूम 
होगा कि ऐसे काव्योंके द्वारा भी व्यवहार-शिक्षा नहीं, तो 
लोफिक परिजशान अवदय ही बढ़ता है।इस दृष्टिसे इनका 
उपयोग कुछ कम नहीं हैं | सारांश यह कि काव्य सर्वथा' 
उपयोगी कला दे | इसका डदेश्य है, जनताको विविध उप* 
देश, व्यवहार तथा वस्तुस्थिाति आदिका ज्ञान, मिठासके 
साथ, समर्पित करना । बस, अपने इसी सदुददश्यके कारण 
इसका आसन सब कलाओंके सिरपर हे । 


आज कल एक विचित्र आवाज सुनाई पड़ रही है । लोग 
कहते है, काव्यका कोई उद्देश्य नहीं हैं | काव्य एक कला है ! 
कला कलाके ही लिये होती ह आर किसी लिये नहीं। उपदेश! 
देने बठना उसका उद्देश्य नही | वह कोाई घम्मेशास्त्र नहीं 
है । कवि किसीको उपदेश देने नहीं चठता। बह ते अपने 
उल्लासमें आकर कुछ कद चलता हैं, बस, वही काव्य हैं, 
ओर कुछ नहीं । 


यह कथन भ्रमपूण प्रतीत द्वाता है । हम पहल कह चुके 
हैं कि शब्द-प्रयोग किसी न किसी उद्देश्यस ही होता है 
अपने मनोभाव प्रकट करनेके लिए या दूसरों की कुछ सिखा- 
नेके लिए। शब्दकी निरूदेश्य प्रवृत्ति उन्मत्तोंर्मे ही देखी- 
सुनी गयी है, अन्यत्र नहीं | कवि कोई उन्मत्त पुरुष नहीं 
होता, जो निरूद्देश्य शब्द-प्रयोग करें | वह लोकगुरुं 
होता है आर विशेष सावधान होकर अपने कतंव्यका 
पालन करता हैं| इसी लिए कविको ' हर-फन-मोला ' होना 


काव्यका स्वरूप श्छ 


न चबच्चछरस+सछ हज ०घल चल 


आवदयक हे | वद अपने काव्यमें यथावसर प्रत्येक विद्याका 
प्रदर्शन करता है । इसी लिए कविको बहुश दोना आवश्यक 
है; क्योंकि:-- 

४ ज् स जद्दा न तद्ाच्य न सा विद्या न सा कला। 


जायते यन्न काव्याज्महो भारो महान कवेः ! ” 

ऐसी दशामें कान कह सकता दे कि कविकी प्रवृत्ति 
निरुददेश्य है ओर काव्य-कलाका कोई उद्देश्य नहीं। काव्या- 
तिरिक्त कलाओंके लिए चाहे जो कहा जाय, पर काव्य- 
कला निरूदरश्य नहीं है और यदि कोई निरुद्देश होकर 
कविता करेगा भी, तो उसमें वह्द बात न आयेगी। उद्देश्य 
ही तो सब कुछ है । निरुद्देश्य कविता हो नहीं सकती और 
यदि हो, तो वह सर्वोत्तम कविता न कही जा सकेगी । 
स्वोत्तम मिठाई वहीं है, जो खानेमें सुधोपम हो और 
स्वास्थ्यके लिए सर्ज्जावन-शक्ति-सम्पन्न । इससे भिन्न, जो 
मिठाई खानेमें तो अच्छी लगती है; किन्तु जिसका प्रभाव 
स्वास्थ्यपर बिलकुल सामान्य दे, तो वद् मामूली है । उसे 
कोई चतुर जन बढ़िया मिठाई कभी न कंद्वगेगा | इन दोनों 
प्रकारकी कविताओंस भिन्न एक वह ' थड़े क्लास ” कविता 
है, ज्ञो यों तो आनन्द्प्रद हो, किन्तु जिसका प्रभाव मनपर 
बहुत बुरा पड़ता हो | ऐसी हद्वी कविताओंकों लक्ष्य करके 
कहा गया दैः--' काव्यालापोंश्व वजेयेत्‌। ” उस सुस्वाद 
मिठाईसे कौन प्रश्नावान्‌ खुश होगा, जो स्वादर्म बहुत बढ़िया 
होकर भी स्वास्थ्यके लिए विष हो, या जिसमें जान-बूझकर 
विष-मिश्रण किया गया हो ? ऐसे निकृष्ट काव्योंसे सामान्य 
जनताकी सदा स्वेष्ट रहना चाहिए । 

बे 


३८ साहेत्यकी उपक्रमाणका 


पल च् 


हमने यहॉपर उपयोगकी दृश्टिसि काव्यके ये लीन, 
उच्तम, मध्यम और निकृष्ठ भेद किये है, कलाकी दृष्टिसे 
नहीं । कलाकी रष्टिसे आगे चलकर, काव्यके भेद करेंगे। 

सारांश यद् कि जिस काव्यसे कोई उत्तम शिक्षा या 
परिक्ञान मिलता है, वह उत्तम, जिससे इसकी प्राप्ति नहीं 
दोती, वह सामान्य या मध्यम आर जिससे मनका झुकाव 
बुरे मार्गोकी ओर दोता हैं, वह अधम काज्य है। कला तो 
इन तीनोंमें ही होगी, उस हाप्टिसे यहाँ ये विभाग नहीं है । 


जे 
३-भाषा-कृत काज्यक भंद 

पिछले प्रकरणमें उपयोग-दणिसि कध्व्यके तीन भेद किए 
गये हैं । अब हम यह देखेंग कि भाषा भेदस काव्य कितने 
प्रकारका ईद । एक ही भाषा सेकड़ों तग्हसर लिखी जाती है। 
कोई अपनी भाषामें दाधि-समासाका प्राचुय्य करता है, तो 
कोई समास-विह्दीन मधुर पद बोलता और लिखता दै। 
किर्साके वाक्‍क्य-प्रयोगका ढंग कुछ है ओर किसीका कुछ । 
सो, इनको हम भाषाका भेद नहीं कह सकते । यह तो 
चाज्य-प्रयोगकी अपनी अपनी शर्ल्दती हे | शेलीका ही पुराने 
साहित्य-ग्न्थोंमें “रीति ' नाम 6 शलीके विषयमें आगे 
चलकर दम विचार करेंग। यहां तो भाषा-भ्ेद्से काव्यके 
मुख्य-मुख्य भेद बतलायेंगे। 


साधारणतः भाषा दो प्रकारसे बोली या लिखी जाती है, 
अपने स्वाभाविक रूपमें आर संगीतमय अथवा पद्य-बद्ध | 
भाषाके स्वाभाविक रुपको “गद्य ” आर संगीत-मयकों 


रश् 


भाषा-कृत काव्यके भेद १९, 
« पद्च ' कहते हैं। पद्चकी रचना कुछ निर्धारित नियमोके 
अनुसार दोती दे; परन्तु अपनी उत्पात्तिके प्रारम्भ-काल में पद्च 
ब्राय: नियम-बन्धनसे रादित था । जिस तरह बोलनेमें पका 
अस्तित्व बना रहा, उस तरह बोला ओर लिखा गया | बादमें 
इन्हीं शिष्ट-पद्मोंको देख-देखकर नियम-निधोरित कर दिये 
गये, जिन्हें ' पिज्कल या “छन्दःशासत्र ' कहते हैं । पद्य- 
रचना दोनेके बाद ठीक उसी तरह उन्दःशास्त्रकी उत्पत्ति 
हुईं, जिस तरह भाषाकी उत्पत्तिके बाद व्याकरण-शास्त्रकी । 
पद्य बनानेवाले कवियोंकी छन्‍्दःशास्त्रके नियम पालन करने 
होंत है, उन्हींके अनुसार पद्यरचना करनी होती है। हा, 
यदि कोई आधुनिक कवि किसी नये छन्दका आविष्कार 
कर दें, जिसमें लय आदि विद्यमान हों, खुननेमें सुखद हो 
ओर पुराने हछन्दःशास्त्रमें उसका नाम न आया दो, तो यह 
विशेष बात दे । ऐसा कवि अवद्य अपने नये हन्दमें कविता 
करें । आर कवियोंकी वह छन्द्‌ अच्छा छंग, तो वे भी उसमें 
रचना करें | बादमें बननेवाले छन्दःशास्म्रीय ग्रन्थोंमें अवश्य 
ऐसे छन्द्रोंका संत्रह् होगा । इसी प्रकार प्रत्येक शास्त्रमें वृद्धि 
हुआ करती हैं | परन्तु, यदि कोई टेढ़ा-मेढ़ा गद्य लिखकर 
उसे ही “ नवीन पद्म कहता फिर, जिसमें लय आदिका 
नाम न हो, तो यद्द उसकी केवल हटधर्म्मिता दे । ऐसे गद्य- 
की पद्य नही कहा जा सकता। को६-कोई नवीन कवि आज 
कल ऐसे ही पद्य बनानेमें अपनी 'इति कर्तेव्यता' समझते है ! 
ल्येगोंने इन विलक्षण छनन्‍्दोंके नाम भी बड़े सुन्दर रखे डे--- 
केंचुआ  ' रवर ' आदि | हमें इसपर कुछ विशेष नहीं 
कहना है | इतना प्रसंगवश लिख दिया गया। 
हा, तो भाषाके दो भेद ह--' गद्य ' ओर “ पद्य ' | इन 
दोनोमें काव्य होता हैं | गद्यमें जो काव्य होता है, उसे गद्य- 
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काव्य ओर पद्चय-बद्धको पदष्य-काव्य कहते हैं। गद्य और 
पद्म इत दोनों काव्योर्मे कौन बढ़कर हैं, इसका उत्तर ठीक 
ठीक यही है कि जिसमें अधिक चमत्कार हो। गद्यमें यवि 
काव्य-चअमत्कार है, तो कहना ही क्या है। पद्चके उद्चारणमें 
आनन्द आता है, अतएव उसमें यदि कही काव्यत्वका अभाव 
भी द्वी, तो खटकेगा नहीं: परन्तु इसी द्शामें गद्य होनेपर 
तुरन्त चित्तमें खटका होगा, मन उद्धिन्न होगा। कला न 
रहनेपर गद्यर्भ फिर कोई आकर्षण ही नहीं रह जाता, 
जिससे वह सहदय-हृदयोंकों अपनी ओर खींच सके | इस 
लिए गद्य-काव्यके रवायिताको अधिक स्चेष्ट रहना पड़ता 
है। यही सब सोच-समझकर लोगोने कहा हैः-- 

४ गद्य कवीनां निकेप॑ बदन्ति | 

गद्य-काव्य कवियों के परखनेकी कसेटी है । जिस कविने 
राय लिखनेमे नाम पा लिया, समझ नटीजिए, वह पक्का कवि 
हो गया ! पर, इसका प्रमाण-पत्र देनम सहदय-समाज हीं 
सक्षम है । ओर पद्यधका तो कहना ही क्‍या है! पद्यमें ही 
काव्यका सद्दयोग संगीतसे दोता ह | जब एक उत्तम कलाका 
सहयोग काव्यकों प्राप्त हो, ता फिर उसके चमन्कारका 
ठिकाना ही कया हे ! सोनमें खुगन्ध | 

इस प्रकार गद्य ओर पद्य ये दो काव्यके भेद हुए। इस 
विषयमें एक बात और कहनेको है । कोई कोई पद्यको ही 
कविता समझ बेठते हैं | उनका एसा समझना भ्रम-मूलक 
है। ब्रस्तुत: पद्यमात्रकों कविता नहीं कहते। जिस पद्ममें 
कुछ काव्यत्व होगा, कोई चमत्कार होगा, उसे ही काव्य 
ऋहेँंगे । काव्य-चमत्कारसे शुन्य पद्म कभी भी कविता कह- 
लानेके अधिकारी नहीं | इन्हें केवल पद्य अथवा तुकबन्दी 
कहा जायगा । 


भाषा-रूत काव्यके भेद श्र 


हिन्दीके वयोव॒द्ध विद्वान बाबू भ्रीश्यामसुन्द्रदासजीने 
अपने ' साहित्यालोचन ' में सिफ पद्यकों द्वी काव्य माना 
गद्यको नहीं ! आपने रसात्मक वाक्यको काव्य माना है। 
यह साहित्य-द्पेणकार भ्रीविश्वनाथ कविराजका सिद्धान्त 
है। काव्यका यह लक्षण केला है, इसका विचार हम अपने 
दूसरे निबन्धमें करेंगे। यहाँ सिफे यही देखना दे कि बाबू 
साहबन जो काव्यका लक्षण किया है, उसके अनुसार गद्य 
काव्य है, या नहीं | वाबू साहबने रसात्मक वाक्यकों काव्य 
माना है । तो क्‍या में उनसे यह न पूछें कि गद्य भी वाक्य 
बन सकता हैं, या नहीं? और वह गद्यमय वाक्य रस- 
मय हो सकता है कि नहीं ? यदि हो, तो फिर कारण क्‍या 
कि वह गद्य-वाक््य काव्य न हो सके ? “ नहीं ' में तो उत्तर 
हो ही नहीं सकता ! कौन कहेगा कि गद्यमें वाक्य नहीं 
होता ? यदि कहा जाय कि गद्य-वाक्य रसमय नहीं हो 
सकता, तो भी बिलकुल उपहसनीय ओर वाल-भाषणमात्र 
हैं। पद्यकी अपेक्षा गद्यमें ही रस-परिपाक अच्छी तरह 
होता हैँ । इसक प्रमाणके लिए किसी अच्छे नाटकके गष्य 
ओर पद्य भागोंकों तुलनात्मक दृष्टिस पढ़िण; फ्ता रूग 
जायगा। बाणकी “ कादम्बरी ” तथा “हषेचरित ' और 
दण्डीके ' दशकुमार-चरित को कॉन काव्य न कहेगा ? 
काव्यकी कानसी ऐसी बात हे, जा इन गद्य-काव्योमें नहीं 
है ? वस्तुतः बाबू साहबका यह भ्रम हैं। आपने एक बड़े 
मजकी बात लिखी ह । कहते हैं कि “ जिस गद्यमें काव्यके 
गुण विद्यमान हों, उसे काव्यमय गद्य कहेंगे, काव्य नहीं ! ” 
क्या खूब ! भाई, जब कि गद्यमें काव्यके गुण मौजूद हों, तो 
उसे काव्य क्‍यों न कहेंगे ? उस गद्य-काव्य न कहकर क्‍यों 
काव्यमय गय्य कहेंगे ? कारण क्या है ? गद्य भाषा नहीं दे, 
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या उसमें वाक्य नहीं बनते, जो काव्य-शरीर है? जिस 
गद्यमें काव्य-गुण मौजूद हों, कुछ वैसा चमत्कार हो, उसे 
हम गद्य-काव्य कहेंगे, काव्यमय गद्य नहीं। 


मम्मट, विश्वनाथ, पण्डितेन्द्र जगन्नाथ आदि सभी आचा- 
य्योत काव्यके दो मेद, गद्य और पद्म, किये हैं। वही ठीक 
के आर वुड्धिसिगत है। वाब साहबने तो मनगढ़न्त कह 

स्थ है ओर अपने कथनमें कुछ भी प्रमाण नहीं दिया। 

मातम यद होता हैं |कि सामान्य जनता प्रचलित व्यवहारके 
असु 7 बाबू साहवने पहले तो पद्यको ही कविता समझ 
लिया होगा, फिर आपने खाहित्य-दर्षणमें काव्यका यह 
रूक्षण देखा होगा। काव्यका लक्षण देखकर भ्री आपकी 
पुराती चरणा न बदली होगी। इसी लिए काव्यका वह 
लक्षण लिखकर भी गद्यकों काव्य माननसे आपने इनकार 
किया । वस्तुतः आपने जो लक्षण काव्यका किया हे, उसके 
अनुसार तो गद्य आर पद्य दोनों ह्वी काव्य ठहरते हैं । परन्तु, 
आप+ गद्यझा काव्य न माननेके समय, अपने काव्य- 
लक्षणव. भुला दिया। इसे ही 'वबदतो व्याघात ' दोष 
कटन ६ | 


०-कला-दृष्टिसे काव्यके भेद 


कलावी दृष्टिसे भी काव्यके उत्तम, मध्यम और सामान्य 
ये तीन भेद हैं । हम कह चुके हैं कि वही सर्वोत्तम कला है, 
जिसके द्वारा मनोभावोंका स्पष्ट ओर चित्ताकषेक अभिव्यक्षन 
होता हो ! काव्यके विषयमें भी यद्दी बात है । जिस काव्यम 
किसी मनो भावकी सुन्दर अभिव्यक्ति नही हैं, उसे उत्तम काब्पे 
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नहीं कहा जा सकता । श्रेष्ठ काव्य वही है जिसमें किसी 
रस अथवा सश्चारी भावं.मेंसे किसी एक किवा अनेककी 
अभिव्यक्ति हो ! रस ओर भाव आदि सब मनोभावोंके दही 
रूप हैं। इनका जिक्र हम आगे चलकर करेंगे । 
दूसरे दर्जेका काव्य वह है, जिसमें अरथंगत कुछ विशिष्ट 
अमत्कार हो । अथात्‌ जहाँ विशेष तोर पर अथे अलुंकुत 
किया गया हो--जहाँ काई अर्थालंकार ही प्रधान हो । पेसे 
काव्यका नाम प्राचीन आचारय्योंन ' अथे-चित्र ' रखा है। 
अधै-सित्र काव्य उसे कहते है, जहाँ अथर्म विविश्रता हो । 
इन दोनों प्रकारफे काव्योंके अतारक्त एक तीसरी धेणी 
भी काव्यको है, जो सबसे नीचे हैं। काव्यकी इस श्रेणीका 
नाम  दशब्दरनवच्र ' हं। जहाँ किसी मनोभावकी अभिव्यक्ति 
प्रधान रूपसे न हो और न कोई अथगत चमत्कार-विशेष 
ही हो, केवल शब्रोंकी ही चमावट सज्ञावट हो, तो पेसे 
काव्यको हम तीसरे दर्जका काव्य कहते हैं--शब्द-चित्र । 
कवि अथवा सहदयकी प्रथम प्रवृत्ति रब्दर्म ही होती है, 
फिर अर्थमं ओर तब मनोभावोंमे । पहले पहले जब कोई 
कवि रचना+ प्रवृत्त होता हं, ता बद् शब्दोंके बनाव-शंगा- 
श्मे ही अधिक ध्यान देंता है, उन्द ही सजाता-सिंगारता 
रहता है | उस अपने काव्यमें विविध अनुप्रास ओर यमक 
आदि शाब्दालंकारोंके लानेकी ही चिन्ता वनी रहती दे | वह 
अपने काव्यमें ऐसे दशाब्द चुन चुनकर छाता है, जो एकदम 
ह्॒त्य सा करते जान पड़ते हे । इसे दी बाल-रुचि कहते हैं । 
इष्दोंकी मनोहरतापर ध्यान पहले जाना कोक-लिदख्ध है। 
किस्तु, शब्द काव्यका स्थूल शरीर है । इसीपर सदा नज़र 
रुखना ओर उसके सूक्ष्म शरीर तथा मनोभावोंकी ओर ध्याम॑ 
न देना कविके प्रथम प्रयालका सूचक हे। ऐसे काच्योंकी 
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सामान्य काव्योंमें क्‍यों गणना है, इस बातका उत्तर दम जरा 
अच्छी तरह देना चाहते दें । 

बात यह है कि शब्द ओर अथ काव्यके शरीर-स्थानीय 
हैं ओर रस आदि उसके मनोभाव हैं। चमत्कार काव्यकी 
आत्मा हे । खीन्दय्ये-विशेषका ही नाम चमत्कार हे। दम 
कद चुके दे कि सोन्दय्ये न केवल काव्यकी ही, किन्तु कला 
मात्रकी आत्मा है, सर्वेस्व है| जहों सोन्द्य्य नहीं, वहाँ 
कला द्ञाब्दका व्यवहार हो ही नदध्ीीं सकता। इसके अति- 
रिक्त, वाक्य-प्रयोगकोी शेली काव्य-शरीरकी गठन हे और 
माचुय्ये आदि गुण हैं। शेलीको ही प्राचीन आदाय्योनि 
रीतिके नामसे पुकारा ह । शब्द ओर अर्थ काव्यके शरीर है, 
यहां मम्मट, विश्वनाथ आदि आजचाय्योन कहा हैं । इनमेंसे 
शब्द स्थूछ शरीर आर अथे सक्ष्म शर्गर है। सूक्ष्म शरीर 
स्थूलशरारके आश्रित रहता हैं। यहाँ शब्द भी अधैका 
आश्रय है---अथे शब्दके आश्रित है ! इसी लिए हम शब्दकों 
काव्यका स्थूल और अथको सष्ठम कलेचर कहते है| सोन्दर्य्य 
या चमत्कार आत्मा है हैं । 

यदि किसी पुरुषका शरीर बहुत सुन्दर हैं, पर उसका 
मन और बुद्धि अथोत्‌ सूक्ष्म शरीर निकम्मा हँ-स्थल 
शरीरसे सुन्दर होनेपर भी ज्ञों पुरुष कुन्सित मन और 

बुद्धि रखता है, उसे कांन सज्ञान पुरुष अच्छा कहेगा ? उसे 

तो वे ही अच्छा ओर सबसे अच्छा कहेंगे, जो स्वयं बुद्धि 
शुन्य हैं । एक आदमी देखनेमें बहुत अच्छा मात्दूम दोता है। 
उसके शरीरकी गठन सुन्दर आर रंग गेहुँआ है। उसमे 
अपने इस छुसंगठित शरीरकी आभूषित करनके लिए बढ़िया 
बढ़िया वा और बहुमूल्य रत्नजटित स्वर्णोमूषण एद्दन रखे 
हैं। वह पुरुष पान खाकर इत्र आदिसे खुबासित हो बाज़ा- 





कला-डरछशिसे काव्यके भेद श्५ 

इमें घूमने निकला | प्रथमतः उस पुरुषकी ओर सबकी द्टि 
आकर्षित होगी | बाद, जो विज्ञ जन होंगे, उसका सम्पर्क 
ड्ोनेपर, उसके गुणोंके जाननेकी इच्छा करेंगे। जब मालूम 
होगा कि उसमें सिफे ऊपरी ही बनाव-सिंगार है, गुण एक 
भी नहीं: वह विद्या-बुद्धि आदिसे शनन्‍्य है, तो फिर उनकी 
उस पुरुषकी ओरसखे चित्त-वृक्ति हट जायगी--वे उसका 
आदर न करेंगे | परन्तु, जिनमें स्वयं दाक्षिण्यादि गुण नहीं 
और न गुण-निर्रक्षणमें प्रवात्ति ही हैं, वे पुरुष उसका खूब 
आदर करेंगे । वे उसकी सज़ावटपर मुग्ध होकर उसे बड़ा 
आदमी मानेंगे ओर आदर करेंगे। परन्तु वस्तुतः वह सजा- 
बजा आदमी दाक्षिण्यादि ग्रुणोंसे शून्य द्वोनेके कारण 
' निर्गनन्‍्धा रव किशुकाः >गन्बहीन पलछाशके फ़ूलके समान 
किसी प्रकार भी उत्तम अ्रेणीका नहीं कहा जा सकता । इसी 
प्रकार जिस काव्यमें शब्दोंकी सजावट तो स्ूब हे: परन्तु 
अथेगत बसा कोई चमत्कार नहीं हैं और न कोई मनोभाव दी 
अभिव्यक्त है, ता उसे एक सामान्य काव्य कहेंगे । हम वतला 
लुके है कि इसी सामान्य काव्यका नाम शब्द-चित्र है, जो 
वस्तुत: काच्यकी तीसरी श्रेणामें है । 

शब्दचित्रसे ऊँचा दो अथ-चित्रका है। जिस काव्यमें 
अथगत चमत्कार या सान्दर्य्य प्रधान रूपले हो--कोई 
उन्कृष्ट अर्थालड्ार हो--ड्ले “ अर्थ-चित्र ' काव्य कहते हे । 
अथेगत वेचित्र्यके कारण ही इसका नाम अर्थ-चित्र है 
वह काव्य मध्यम श्रेणीका है । कारण, शब्दसे अधथेका दर्जा 
ऊँचा है । यदि कोई पुरुष शरीरसे उतना सुन्दर न भी हो, 
किन्तु उसमें विद्या-बुक्धि आदिकी प्रधानता हो, तो विवेकी' 
अन उसे उस पुरुषले बहुल बढ़कर अच्छा समझेंगे, जो 
सुन्द्र-रारीर होकर भी मूले और उजड़ है। 
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इन दोनों काव्योंले बढ़कर उत्तम काव्य वह है, जिसमें 
किसी पक या अनेक मनोभावोंका अभिव्यञ्ञन प्रधान हो! 
जिस पुरुषमें विद्या-घुद्धि तो हैं, पर हृद्य-शन्‍्यता है, उसे 
कोई भी सहृदय उत्तम पुरुष नहीं कह सकता | उस बुद्धिः 
मान पुरुषको कोन सिर-माथे लेगा, जो खुचतुर होते हुए 
भी हृदय-हीन हैं ? महात्मा गाँधोके समान अथवा उनले 
भी बढ़कर विद्वान भारतमें क्या कम हैं ? फिर उनकी पूजों 
महात्माजीके समान क्‍यों नहीं होती ? उन चतुर राज-नीलि- 
विशारदोंकी पूजा भारतमें घर-घर वयों नहीं होती ? उन्हें 
समस्त संसार पुरुषोत्तम क्‍यों नहीं कहता ? उत्तर साफ है, 
उनमें सब गुण और विद्या महात्मा गाँधीके समान ओर 
उनसे भी बढ़कर होनपर भी वह हृदय नहीं दे, जो महात्मा 
गाँधीमें & | महात्माजी जिस प्रकार हमारे खुख-दुःखोकी 
देखते 6, और विद्वान नहीं दुखने | यही कारण हैं कि मंद्ा- 
व्माजीका आसन सबसे ऊँचा दे । जिस पुरुषम जितना हृदय 
होगा, उसकी उत्तमता भी उतनी ही होगी। हाँ, हृदयके 
साथ यदि विविध गुण-गण तथा शरीर-सम्पत्ति भी अच्छी 
हो, तब तो कहना ही क्या है ' 

काव्यके विषयमें भी यही बात हँ । जिस काव्यमें हृदयकी 
घस्तु है--मनोभावोंकी चमत्कार-पूर्वक अभिव्याक्ति है--वर्ड 
उच्तम काव्य है । 

यद्याप ओर ओर कलाओंके द्वारा भी मनोभावोंका अभिः 
व्यश्जन होता दे; परन्तु काव्यक द्वारा जिस स्वच्छता और 
छुन्दरतासे दोता हें, उस तरह ओर किसी भी कलाले 
नहीं | इसी लिए ऐसे काव्यकोी सच कलाओंसे सर्वधा श्रेष्ठ 
कहा दे । 
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इमने सीन्द्य्येको काव्य अथवा कलामात्रकी आत्मा कहा 
है। खादित्य-दपेणके कतो श्रीविश्वनाथ कविराजने रसको 
काव्यकी आत्मा कड्ठा हे । वस्तुतः कविराजजीका सिद्धान्त 
ठीक नहीं दे; क्योंकि रसकों काव्यकी आत्मा माननेसे काव्य- 
में अन्याप्ति आ जाती दे । ऐसी द्शामें, जहाँ किसी रस या 
मनोभावकी अभिव्यक्ति नहीं है, वहां केसे काव्यत्व-व्यवहार 
जपपन्च द्ोगा | कारण, वहां तो काव्यर्की आत्मा रस हे ही 
नहीं ! यवि कहा जाय किवे काव्य ही नहीं, तो भी ठीक 
नहीं; क्योंकि उन वाक्योंमें काव्य-्यवहार चिरनन्‍्तन है और 
सन भी मानता दे कि वे काव्य हैँ। बुद्धिमें भी यहीं बात 
आती है और युक्ति भी यद्दी सिद्ध करती हँ। अतप्व रख 
नहों, सौन्दर्ण्य ही काव्यकी आत्मा द्वेः काव्यकी ही क्यों, 
कलामाजकी । 

काव्यके ये उत्तम, मध्यम और सामान्य नामके तीन भेद 
कलाकी दृष्टिसे हुए । 

शब्द ओर अशमें बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध है | शब्दके श्रवण- 
शोचर होते ही अथेकी प्रतीति दो जाती हे। पहले शब्द 
इुन्द्रथगोचर होता है, तब अथं। वालककी पहले शब्दर्म 
प्रकृसि होती है, फिर अथमें | कवि-जगत॒के लिए भी यही' 
छत है । कविकी प्रथम प्रव॒त्ति शब्दमें ही होती है। वह बड़े 
खुन्द्र-सुन्द्र शब्दों की अपने काव्यमें लानेकी चेष्टा किया 
करता है। उसकी समस्त शक्ति सदा शब्द-सोष्टचको निद्दा- 
सनेमें ओर उसका सशथ्चय करनेमें लगी रहती है। शब्द- 
स्वरूपमें वह दि्निरात तन्मय रहता है। ऐसी दश्षार्में-- 
इस श्रथम अवस्थामें--अर्थ-गाम्भीय्यें आदिकी ओर उसका 
मन जाता ही नहीं ।| उसके ध्यानमें यह आता ही नहीं कि 
झआज्दले बागे मी कोई वस्तु हे ओर उसमें भी चमत्कार है । 
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उसे शब्द-सोन्दय्ये ही काव्यका सर्वस्व जान पड़ता है। इस 
प्रकार विनरात शब्द -राशिमें घूमते-घूमते और उसमेंसे मनचादे 
शब्द-रत्तोंका संग्रह करते-करते उसके पास बिपुल शब्दू-- 
सर्म्पक्ति संग्रहीत हो जाती दे । इस दशार्मे वह शब्दोंके लिए 
किसीका मुँहताज नहीं रह जाता। जब उसके पास यों 
छउत्कृष्ठ शब्द-सम्पक्ति आ जाती हें-वह दाब्दोंका या शब्द- 
इश्त्नोंका कुबेर वन जाता हे--तो फिर उसका मन उचधरसे 
आगे बढ़ता है अब वह शब्दोंका गोरख-धन्धा छोड अथै-- 
शाम्भीरय्य और आर्थिक चमत्कार देखने लगता हें।कविकी 
यह किशोरावस्था हैं । इस दशामें वह अपने शाब्दोंके अथों- 
पर अधिक ध्यान रखता है, थोड़े शब्दोंमें बहुत वड़ा अथे 
व्यक्त करनेकी ओर विविध भाँति अर्थोकों अलें- 
कृत करनेकी चेष्टा करता हैं । अब जब कि कविकी रृष्टिं 
अथैपर ही रहती है, उसे अपन अथको स्पष्ट ओर ठीक ठोक 
श्रकट करनेके लिए दाव्दोंको ढूँढ़ना नहीं पड़ता। उसकी 
इच्छाके अनुरूप सुन्द्रस सुन्दर शब्द हाथ जोड़े उसके आगे 
खड़े रहत थे । अब उसे शब्दोंके चुननके लिए विशेष आयो 
ज्ञन नहीं करना पड़ता: क्योंकि वह पहले हा शाब्द-देवताकी 
उपासना पूर्णरुपसे कर चुका हैं। इस दशामें वह जिस 
काव्यकी रचना करता है, उसमें अर्थ-गाम्भीय्य॑ और अथै- 
खमत्कार तो होता ही है; किन्तु शब्द-लोएच भी कम नहीं 
होता । अब अथे-चमत्कारके साथ-साथ दाब्द-सोन्दसय्ये 
उसके काव्यमें उचित मात्रार्में रहता है | पहलेकी तरह केवल 
दशब्दोंकी ही जगमगाहट नहीं रहती । जब बच्चा छोटा होता 
है, तो उसमें विद्या-बुद्धि तथा अन्यान्य विविध ग्रुणोंका 
अभाव रहता है। परन्तु, इस अचस्थामें उसका शरीर- 
तप्रीन्द्य्य अपूवे होता है, जो सबका मन अपनी ओर आक- 
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िंत कर लेता है। इस अवस्थामें माता-पिता तथा अन्य 
लोगोंके लिए भी बच्चेकी शोभा और उसकी मीठो-तोतली 
बोली ही सर्वेस्व होती है । उसमें इस समय न तो कोई गुण 
विशेष ही होते है और न उनकी ओर किसीका ध्यान हीं 
ज्ञाता है। ऐसे समयमें अनेक सुन्द्र-सुन्दर व्रों और 
आशभूषणोंसे माता-पिता अपने बच्चेके कमनीय कलेवरको 
आभूषित करते हैं| कांच भी अपनी कविताका माता-पिता 
है। बह अपनी बारू-कविताके शरीर-शब्द-फो खूब 
सजाता है ! ४ 

जब बच्चा कुछ बड़ा होता हैं, तो उसकी शान-वृद्धि होने 
लगती हैं । धीरे-धीरे माता-पिताकी प्रवात्ति इस आर होती 
ज्ञाती है कि इसे कुछ पढ़ाया-सिखाया जाय । अब ऐसा 
प्रथत्न किया जाता है कि किस प्रकार उसमें अधिकाधिक 
झानवाद्धि हो | धीरे धीरे उसके वे चरटर्काले-भड़कीले वस्त्र 
और आभूषण उतरते जाते है। होते-द्ोते आभूषणोकी 
संख्या बिलकुल कम हो जाती हैँ । साथ द्वी उसकी शञान- 
गरिमा बहुत बढ़ जाती है | ठीक इसी प्रकार कबि भी अपने 
काव्यकी दूसरी दश्ामें शब्दोंकी लजावटकी ओरसे मन आगे 
बढ़ाकर अर्थ-गाम्मीय्यंके सम्पादनमें छगाता है । 

जब देवदत्त किशारावस्थासे बढ़कर योवनमें प्रवेश करता 
है, तब विविध शानोंके सम्पादनमें सफलता प्राप्त कर चुकता 
है| अब वह अपनी विद्याओंका मनन करता है ओर जगवके 
विविध क्षेत्रोंमें स्व॒तन्त्र विचार करता हँ-पअ्रत्येक पहलूपर 
अपने विचार प्रकट करता दे। यही उसके जीवनकी सबसे 
बड़ी उच्चता है | कवि भी इसी प्रकार अपने काव्यका योवन- 


काल आनेपर दाब्दों ओर अथोंके द्वारा विविध मनोरम 
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मनोभावोंका अभिव्यज्ञन बड़े मोहक देँगसे करता है । यही 
काव्यकी सर्वोत्तम दशा दें-यही काव्य सबसे बढ़कर दे 

काव्य-रचयिताकी दी तरह काव्यप्रेमीकी भी प्रवृत्ति 
यहले शब्दर्म ही होती है | प्रारम्भमें जब कोई काज्य पढ़ने 
छगता है, तो उसे शब्द-सॉन्दय्ये सबसे पहले अपनी ओर 
आकर्षित करता हे | उसे अनुप्रास ओर यमक आदि दाब्दा- 
लंकार हो सब कुछ मालम पड़ते हैं । वह उन्होंमें रमा रहता 
है। अथे-गाम्भीय्ये आदितक न तो उस समय उसका पहुँच 
ही होती हैं आर न यह सब उसे अच्छा ही लगता है। फिर 
दोते-होते वह शब्द-बह्ममें पूर्णतः निष्णात हो जाता है | तब 
उसका मन अथेकी ओर भता हैं | वह किसी काव्यके पढ़ते 
समय देखता है कि इसके अ्थमें कितनी गस्भीरता 
घमत्कार है ! अनन्तर उसका पहुँच आर भी आगे होती है । 
धीरे धीरे बह रसोंका आस्वाद लेने लगता है और वहींका 
हो रहता है। इस प्रकार कविकी भाँनि काव्य-रसक 
( सहदय ) की भी तीन दशाएँ होती हे: या यों कहिए कि 
उसके ज्ञानकी ये दशाएँ ह। 


ऊपर जो काव्यकों तीन श्रेणियाँ बतलायी गयी हैं वे सब- 
की खब प्रत्येक कवि ओर सहदयके जीवनमें क्रमशः आती 
ज्ञाती हैं | उत्तम श्रेणीका काव्य करना ओर समझना तभी 
आयेगा, जब सामान्य ओर मध्यम कोटिका उपयोग हो 
छगा। कारण, काव्य-रचनाके लिए शब्द ओर अथेकी अत्यन्त 
आवश्यकता है | उसके विना तो कुछ हो ही नहीं सकता । 
हों, यह बात और हैं कि कोई कवि या सहृदय प्रथम तथा 
दुसरी कोटिका पार शीघ्र पा ज़ाय और कोई देरमें । सम्भव 
है, कोई प्रथम कोटिमें ही रह जाय, आगे बढ़ ही न सके; या 


काव्यमें स्वाभाविकता देश 
दा अटक जाय । यह सब प्रतिभाके अधीन है । 
कुछ जोर नहीं । 
हमारा खयाल दे, अब सब कुछ साफ हो गया है। जो 
कुछ हम कहना चाहते थे, खूब अच्छी तरद् कद्द दिया है । 


०-काव्यमें स्वाभाषिकता 


काव्यमें स्वाभावकताका रहना बहुत जरूरी है, जिसके 
घिना वह वास्तविक काव्य नहीं कहा जा सकता-- उसका 
देजो बहुत नीचे गिर जाता है। स्वाभाविकता कविताका 
सहज सिंगार हैं । जो बात संसारमें जेसी हो, ठीक वेसीकी 
धैसी ही वर्णन करनेका नाम स्वाभाविकता है। जिस वस्तुका 
रूप-रंग ओर स्वभाव-प्रभाव आदि जसा है, ठीक वेसा ही 
धणन करना चाहिए | उसमें कुछ उलट-फेर न होने पावे । 
लोकके अतिरिक्त विविध शास्त्रोंका भी ध्यान रखना होता 
है। ज्ञिस दासत्रका विपय प्रसंगवश आया हो, वद्द बिलकुल 
उस शास्त्रके अनुसार ही वर्णित होना चाहिए | यदि छोक- 
हासख्रके विरुद्ध या असंगत वर्णना काव्यमें होगी, तो वह 
कविके अज्ञानको सूचित करेगी। फलतः वह वर्णना सहद- 
बोंका उद्धेजक होगी, वे उसका तिरस्कार करेंगे । इस लिए 
कविको इधर सदा सेट रहना चाहिए। इसके लिए उसे 
खूब लोंकिक ओर शास्म्रीय विपयामें अनुभव बढ़ाना उचित 
है। दुनिया्की छोंटी-बड़ी सभी चीजें वह पुरुष बड़े ध्यानसे 
देख ओर उनपर विचार करे, जिसे कवि-पद प्राप्त करनेकी 
महती आकांक्षा हो | घर-बाहर, नगरमें अरण्यमें, ख्ाते- 
पीते आर चलतें-फिरते, सदा और सर्वेत्र सब वस्तुओंके 
स्वरूप ओर स्वभावका पूर्ण अध्ययन तथा मनन वह पुरुष 
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करे, जो वास्तविक कवि बनना चाहता दे। ठीक इसी 
प्रकार विविध शा्तों ओर कलाओंका ज्ञान कविक्के लिए 
आवश्यक है । 

यदि लोकिक तथा शास्त्रीय विषयोका ज्ञान सम्पादन किये 
बिना कोई कविता करने बेठ जायगा, तो पद-पद्पर गल- 
तियाँ करेंगा, कुछका कुछ लिखेगा--ओर सहदय-समाजमें 
अपनी हसी उड़वायेगा । कारण ऐसा पुरुष बिलकुल अस्वा- 
भाविक वर्णन करेगा। करे क्या, उसे पता तो कुछ है ही 
नहीं । इस लिए, स्वाभाविक रचना करनेके लिए, विधिघ 
विषयोंका ज्ञान अपेक्षित है । 

जगतूके तथा शास्त्रोंके ज्ञानले युक्त कवि जो कुछ भी 
कद्देगा, घह यथाथे तो होगा ही, किन्तु उसकी प्रातिभाकी 
बढ़िया पालिशसे वह चमक उठेगा। जो फूल आप रोज 
देखते है ओर जिसे नगण्य समझते हैं, जब उसे ही कवि- 
हृदयसे देखेंगे, तो विशेष चमत्कार माल्ट्म होगा । यह चम्त- 
न्कार कविकी प्रतिभाका है। कवि उस फूलके स्वरूप 
ओर रंग आदिका ठीक वैसा ह्वी वर्णन करेगा, जैसा वस्तुतः 
है। यहां स्वाभाविकता हैं । परन्तु, वह इस देँगंस वर्णन 
करेगा कि, आप “वाह वाह ' करने लगेंगे--आपका मन 
लोट पाट हो जायगा । यद्द क्‍यों ? उसके वर्णनके इस अनु- 
पम॒ 'ढेंग' के कारण | यह वर्णन करनेका ढँग कांबिकी 
प्रातेभाकी उपज हैं। कवि और इतिहासकारंम अन्तर क्या 
है? यही व्णनके ढेँगका। कवि भी यथार्थ बात कहता है 
ओर इतिहासकार भी । परन्तु कविके व्णनमें जो मिठास- 
की उपलब्धि होती है, दूसरी जगह वह ढूँढ़े नहीं मिलती । 
मलतब यद्द कि चितक्ताकषक ढेंगसे वस्तास्थतिका वर्णन 
करना; पर सच्चा | 


काव्यमें स्वाभाविकता ड्ररे 


स्वाभावत्रिकताके विषयमें एक नया मत 


स्वाभाविकताके विषयमें आजकल एक नया ही मत दि 
मोचर होता है । कुछ लोगाका कहना है कि जो शब्द- 
रचना बिलकुल स्वाभाविक हो, जिसमें कुछ भी शब्द 
अथवा अथेके बनाव-सिंगारपर ध्यान न दिया गया हो और 
न ओर ही कुछ कारीगरी फी गयी हो, वही वस्तुतः काव्य 
हैं। उसे ही स्वाभाविक काव्य कहना उचित ह। उन लोगों: 
का कहना है कि ' बनको डगरि गये दोउ भाई ' आदि ग्राम- 
गीत द्वी धास्तविक काव्य हैं। इन गीतोंके सामने व्यास, 
वाल्मीकि ओर कालिदास आदिके काव्योंकी कोई गिनती 
हा नहीं ! कहते हैं, एक-एक ग्राम-गीतपर सेकड़ों व्यास- 
घाल्मीकि तथा माघ-कालिदास नछावर दें! वे इसका 
कारण बतलासे द्व कि ग्राम-गीर्तेसमे स्वाभाविकता है । 
स्थाभाविकता क्‍या चीज छह, इस प्रदइनके उत्तरमें वे कद्दते हे 
कि जिस वाक्‍्यके शब्दों ऑर अथोर्मे कोई सजावट न की 
गई हो, वही स्वानाविक वाक्य ह। ऐसा ही वाक्य उत्तम 
कविता हैँ | मतलूव यह कि जिस वाक्यमें कोई विशेष 
सजावट न हो, जा बिलकुल सीधा-सादा हो, बही उत्तम 
काव्य हैं । हे 

अब हम संक्षपर्में इस मतपर विचार करते हें। दम 
पहले लिख चुके हं कि स्वार्भावकता काविताका भूषण है। 
हमने यह भी बतलाया कि लछोकिक तथा शास्त्रीय विषयों-_- 
का ठीक वसा ही वर्णन, जेसे वे हें, स्वाभाविक हं । जो वस्तु 
या विषय जेसा है, उसका वेसा वणन न करके ऊटपटॉग 
करना अस्वाभाविक या स्वभाव-विरुद्ध वर्णन है! स्वभाव- 
विरुद्ध वर्णन कपितामं त्याज्य है । इसके विरुद्ध ये नवीने 

डे 
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ल्चट चर 3 -> अत ल्‍्ऊ हे 


लोग कहते है कि जेसा कुछ हम बोलते-खालते है, यहीं 
सर्वथा स्वाभाविक हैं और जिसमें ऐसा वर्णन है, वही 
उत्तम कविता दे | हमारा कहना यही है कि स्वाभाविकता 
वस्त॒ुस्थितिके प्रदशनमे होनी चाहिए, वर्णनके ढेँगमें नहीं । 
वर्णनका ढेंग तो विशेष रोचक ही होना चाहिए; तभी तो 
हम उसे काध्य कहेंगे। अन्यथा साधारण वाक़््य-विन्यासर्म 
और कवितार्मे अन्तर ही क्या रहेगा ? फिर तो हम-तुम जो 
कुछ बोलते-चालते दै, बेधड़क सब काव्य ही हैं; क्योंकि 
सब स्वाभाविक ही बोलते है, कोई शबब्दार्थम शेष 
बनाव-सिंगार करता हा नहीं हे। याद ऐसा है, तब तो 
काव्य यडढा सस्ता पदाथ हैं। फिर उसकी इतनी इज्जत 
क्यों ? ओर फिर कवियों या काव्योंकी गणना कैसी ? सथ 
जगत्‌ कवि हें-सभी स्वाभाविक बोलते हे । क्या खूब 
तमाशा हे | 

अजी, काव्यकी गिनती कलाम॑ है। कछामें बनाव-सिंगार 
होता ही &। किसी प्राकृतिक पदाथका कीशर्लीवशपसे 
अधिक चमत्कृत ओर आकपेक बना देनेका नाम ही तो 
कला हे न ? तो फिर प्राकृतिक पदार्थ- दब्दार्थवो विशेष 
डैंगसे प्रयुक्त करके उसमें चमत्कार पंदा कर देना ही तो 
काव्य हुआ ने ? याद यह बात स्वीकार है, तो फिर अपने 
आप नवमत- निराकरण हा गया | ओर यादि यह स्वीकार 
नहीं है, तो निविदन यही है. कि कलछाका लक्षण तो आप 
कीजिए । देखें, आप कला किसे कहते हें ? कलाका लक्षण 
करके यह भी बतलाना होगा कि काव्यकी गिनती 
कलछामें हे कि नहीं। यदि कलाका वही लक्षण है, जो हमने 
किया दे ओर अगर काव्य भी कला है, तो यह कपोल- 
कल्पित प्रलाप सहज ही उड़ जाता ६। और कुछ इसके 


काव्यमें सवा भाविकता इ्५ 


विरुद्ध कद्दा भी नहीं जा सकता दे। जो लक्षण हमने कलाका 
दिया है स्वेसम्मत हे, ओर काव्यको सबने कला माना 
है। अतपएव काच्यमें बनाव-सिंगार अत्यावश्यक है। बिना 
बनाव-सिंगारके काव्यका अस्तित्व ही नहीं | फिर भले ही 
बह बनाव-सिंगार शब्दका हो, अथैका हो, अथवा मनो- 
भावोंके प्रदशेनमें उसका उपयोग हो। काव्य कला है। 
कलाका प्राण सोन्द्य हे । प्राकृतिक पदार्थोर्म सौन्दर्य ले 
आनेका नाम कला हैं। कविता होती नहीं है. की जाती है 
बनाई जाती है। जो काव्य बिलकुल सीधा-सादा ओर 
प्रसन्न हैं, वह भी बनाया गया हैं। काव्य बनानेका भी 
अभ्यास किया ज्ञाना है । जब यह अभ्यास पक्का हो जाता 
है, ता फिर सिद्ध कविके समखसे अनायास सुन्दर काव्य- 
घारा निकला करती हैं। इस अवस्थार्म यद्यपि कवि शब्द 
अथवा अर्थकोी अलंझूत करनेके लिए काई विशेष चेष्ठा नहीं 
करता, तो भी पृर्वा भ्यास-वश उसके मुखले उचित मात्रामें 
अलंछृत शब्दाथे निकलते हैं। वह इस रीतिसे विविध 
मनोभावोंका आभनव्यञ्ञन करता ईद कि मन मुग्ध हो जाता 
हैं। यह सब सींखनेस आर सनत अभ्याससे आता हैं। 
वालक पहले जब लिपि-कल्हामें प्रवेश करता हँ--जब 
अक्षर लिखना सीखता हैं, तब उसे उसमें कितना तन्मय हो। 
जाना पड़ता हैं ? उसका समस्त ध्यान उधर हीं लग जाता 
हैं। फिर धीरे घीरे जब लिपि-अकनमें उसका अभ्यास पक्का 
हो जाता है, नब उसके लिखनेमें उसे कुछ भी सोच-विचार 
नहीं करता पड़ता । फिर तो वह ऐसा अभ्यस्त हो जाता हे 
कि विविध विद्यार सरोटेस लिखता चला जाता है। उसे 
यह सोचनेका अवसर ही नहीं आता कि अम्न॒क अक्षर केसे 
बनाना चाहिए । उसके मनमें विचार-घारा बहती रहती हे, 
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ओर उसके हाथोंसे अनायास वे अक्षर निकलते चले जाते हैं, 
जो उसके उन विचारोंके द्योतक हे | कहनेका मतलब यही 
कि इस पकी अवस्थामें उसका ध्यान अक्षर-विन्यासपर 
उतना नहीं रहता, जितना विचारोंपर | यहा दशा कविकी 
है। प्रथम वह शब्द ओर अथेके विचार आर सजावटम लगा 
रहता हँ । फिर वह इस विषयमें अभ्यस्त हो जाता है। अब 
वह अनन्त मनोभावोंका अभिव्यश्जन अपने काव्यद्वारा करता' 
छ ओर उसके विनचारोंके अनुरूप राब्द एवं अथ हाथ जोड़े 
उसके सामने खड़े रहते हैं । वह जल विचार प्रकट करना 
चाहता हं, उसाीके अनुरूप शब्द उसकी वाणीस निकलते 
हैं। यह सब अनायास ही होता चलता हैं, जो पूर्वाभ्यासका 
फल है | इस दशामें कौन कह सकता है कि काव्य बनाव- 
सिंगारकी चीज़ नहीं हे ? हां, यह हम मानते है आर सभीने 
माना हं कि मनोभावोंकि अभिव्यज्जक काध्यमें शब्दों आर 
अथोक विशेष सजानेकी जरूरत नहीं। ऐसा प्रायः होता भी 
नहीं हैं । खुशिक्षित सहृदय पुरुष या महिलाके लिए विशेष 
आशभूषणोकी जरूरत नहीं आर व उले अच्छे भी नही लगते | 
उसके हाथमें तो एकाथ बढ़िया अँगूठी आदि ही पर्य्याप्त है । 
इसी प्रकार उत्तम काव्यमें पएकाध शबव्दालंकार या अर्था्ं- 
कार ही बहुत समझा जाता है, सी भी बिलकुल हलका। 
यही कारण हैं कि शंगार आदि रसाके अभिव्यश्जक काव्यमें 

यमक आदि बीहड़ अलंकारोंके लानेकी मनाई हैं। ऐसे 
काव्यॉमें सादगी ही अच्छी लगती हें। परन्तु, जहाँ कोई 
मंनोभाव अभिव्यक्त नहीं होता, एसे स्थलमें शब्दार्थको अर 
कृत करना परमावश्यक हो जाता हूँ | यदि इन स्थलोंको यों 
अछंकऊत न किया जाय, तो फिर इन्हें काव्य ही कोई केसे 
कटद्द सकता दे ? सोन्दर्य्य ही तो समस्त कलाओंकी आत्मा 


काव्यमें स्वाभाविकता ३७ 
है और काव्य मी कल्य है | जहाँ कोई विशेष सोन्द्य्ये नहीं, 
वहाँ काव्य-व्यवहार हो ही कैसे सकता है 

रही बात स्वाभाविकताकी: सो हम पहले ही कह चुके 
हैं कि स्वाभाविकता काव्यके लिए बहुत आवश्यक है । ओर 
स्वाभायिकता क्या चीज है, सो भी बतला चुके हैं। यही 
प्राचीन काव्याचाय्योंका सिद्धान्त है और युक्तसंगत है। 
प्रत्यक वस्तु, क्रिया आदिका ठीक ठीक वर्णन करना ही 


स्वासाविकता हैं.। क्रिया, स्थरूप आदिके हबह वणैनमे 
विशेष चमत्कार ह, अतपव इसे साहित्याचारय्योंने काव्यका 
अल्ठकार ही माना है। इसका नाम 'स्वभावोक्ति' अलूुकार है। 
बच्चोंकी तथा मसगादिकोंकी विविध क्रियामॉका ठीक ठीक 
घैला हा वर्णेन ' स्वभावोक्ति ' अलंकार है | 

सा, स्वाभाविक काव्य सभी चाहते हैं ओर काव्यमें 
स्थाभाविकता अत्यन्त आवश्यक हैं; परन्तु स्वाभाविकता 
चह है, जिसका जिऋ ऊपग कई बार हमने किया है । इसके 
विरूद्ध जो कहते है कि “ मुँहसे जा बात सहज द्वी निकल 
जाय, वही स्वाभाविक है आर अतएव काव्य हैं, ” उनकी सेवा" 
में विनीत निवेदन है कि वे लोग काव्यक स्वरूपको समझें 
आर फिर उसका लक्षण करें । 

गही वात यह कि एक-एक ग्राम-गीतपर सेकड़ों व्यास- 
बाल्मीकिक काव्य निछावर किये जा सकते है, सो, ऐसः 
कहनेवालॉका मुख कोई नहीं पकड़ शकता--मुँह अपना है ! 

मुखमस्तीति वक्तव्य शतहस्ता हरीतकी ।” संसारमें 
अनेक प्रकारके जाँव होते हे, जिनमें “ मुण्डे मुण्डे मतिभिन्ना 
होती हे। है 

हो, यह बात तो ठीक ही है कि जिस वाक्यर्म चमत्कार 
होगा, वही काव्य कहलायेगा: फिर चाहे वद्द व्यास, वाल्मीकि 
या कालिदासकी छांति हो ओर चाहे प्राम्र-गीत हो | चम- 
#कारके ही आधारपर काव्यके उत्कषेका तारतस्य भी है। 





4 साहित्यकी उपक्रमाणिका 


६-आदरशंवाद और यथाथैवाद 
प्रश्न है, कविताका कोई आदरशे हैं कि नहीं? इसका उत्तर 
यही है [कि जो मानवताका आदरशी है, वही कविताका भी 
है | मानव-विचारोंका नाम ही तो कविता हैं, जो एक 
चित्ताकपेक ढेंगसे व्यक्त किये गये हों | अतपव यदि मनुष्य- 
का कोई आवरशे है, तो कविताका भी है; यदि एकका नहीं। 
तो दूसरेका भी नहीं | इसपर कोई भी विचारवान्‌ पुरुष 
यह नहीं कह सकता कि मनुष्य-जीवनका कोई आदशे नहीं 
है, या न होना चाहिए। हों, कुछ ऐसे भी जीव मिलेंगे, जो 
मनुष्य-जीवनको आदशहीन कहते ओर समझते हैं । इन 
लोगोंका सिद्धान्त होता हैँ कि सख्ाओ, पियो और मोज़ करो। 
बादर्म “ भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः ? ” इनसे 
हमें कुछ कहना नहीं दे | जा मनुप्य-जीवनका कुछ आददो 
या लक्ष्य मानते हैं, उन्हींले कहना है । उन्हींसे हम कहेंगे, 
और वे ही मार्नेगे कि काव्यका भी कुछ आदशे है । 
अभ्युदय ओर पारलोकिक निःश्रेयस ही मनुप्यका लक्ष्य 
है।सत्याचरण आदि इसकी प्राप्तिके साधन दें | काव्यका भी 
यही लक्ष्य ओर आदवशे है। वह मानव-समाजको इधर मजेके 
साथ प्रेरित करता हैं। काव्यके द्वारा सहृदयको लौकिक 
आनन्द अलोकिक रूपमें तो मिलता ही हे: साथ ही वह्द इसे 
स अव्यक्तकी ओर भी प्रेरित करता है, “ न यजत्र दुःस्त्र न 
सुख न बिन्ता, न द्वेष-रागी न च काचिदिच्छा । ” कह्दा 
भी हें:-- 
“चतुबंगें-फलप्राप्तिः सुखादल्पाधियामपि काव्यादेव ।” 
अथांत्‌ खुकुमारमति पुरुषोंको भी चतुवेगंकी प्राप्ति सत्का- 
व्यॉके द्वारा बढ़े आनन्द्स हो जाती दे | यही आवशेबाद है। 


आद्शवाद और यथार्थवाद ३९. 
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मलुष्यको सत्प्रवृत्तिकी ओर झुकानेके लिए तादइश काव्यका 
प्रणयन किया जाता हैं | 

इसके साथ ही एक “ यथाथेवाद्‌ ' भी है। लोगोंका कट्टना 
है कि लोकम जो कुछ होता है, या जो कुछ डे, डसीका 
चित्रण कर देना कविका काम है । कवि कोई उपदेशक या 
धम्मेशास््री नहीं है, जो इस थातकी उलझनमें अटठका रहे 
कि इससे लोगोंकी सत्प्रवरात्ति होगी, या कुप्रवृत्ति | आचाय्ये 
रुद्वटने कहा भी है:-- 

न हि कबिना परदारा एह्व्या नाउपे चोपदेष्टन्या;। 

कतेव्यतया<न्येपां न च तदुपायोउमिधातव्यः ॥ 

किन्तु तदीय॑ दत्त काव्याज्षतया स केवल वक्ति | 

आराधयितुं विदृपस्तेन न दोषः कवेरत्र ॥ 

अथात्‌ कवि दुसरोंकी स्लियोंकी इच्छा नहीं करता, न उसे 
ऐसा करना चाहिए, और न वह उन्हें कुछ “वैसी ' बातें 
सिखाता ही हैं: वह दूसरोंको, कतवब्य-बुद्धिसे, उन्हें उड़ाने 
आदिका उपाय भी नहीं बतलाता; वह तो केवछ उनका 
इतिवृत्त काव्यमें ग्राथित करता हं; क्योंकि बह भी काव्यका 
अंग हैं; ओर विद्वानोंकी प्रसन्न करने लिए ही वह ऐसा 
करता है: अतप॒व उस कवि बेचारेका इसमें कुछ भी दोष 


नहीं है। 
पाठकॉंको समझ लेना चाद्दिए कि संस्कृत, प्राकृत और 
हिन्दीके “ आय्यॉ-सप्ततती ' ' गाथा-सप्तश।ती ' और 


ओर “ विद्ारी-सतसई ' आदि शंंगार-पचड़ोंकी यद्द बका- 
छत है । लछोगोंको बहुत पहलेसे शिकायत है कि इस प्रका- 
इके असत्काव्य लोगोंको और लुगाइयोंको शेतानी सिख्ताते 
है, उनकी प्रव्ात्ति बुरे मार्गमें करते दें, उन्हें तरह-तरहके 
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तोर-तर्रके सिखाते है, ओर उनका जीवन विगाड़ते दे । 
इन्हीं आक्षपोंका उत्तर ऊपर रुद्टके ज्छोकोर्मे है। 
उन्होंने इन्ही आक्षेपॉकी दूर करनेका प्रयत्न किया हैं। 
परन्तु, उनकी वकालतका हृदय स्वीकार नहीं करता । 
स्तर, इसका विचार हम आगे करेंगे। यहाँ यही समझ 
लेना चाहिए कि यही “ यथार्थवाद ' है। दुनियाँमें जो देखा, 
कविने लिख दिया। उसकी भलाई-दुराई सोचना कविका 
काम नहीं है। वह उसमें फेर-फार भी करनेका अधिकार 
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नहीं रखता । संक्षेपमें यही ' यथाथंवाद है। 


यथार्थवाद्‌ आर आदशवादका झगड़ा बहुत पुराना दे। 
आज्ञ-कल भी यद्द विवाद चल रहा दे, आर शायद सदा 
ही चलता रहे; क्योंकि सवकी चित्त-क्षात्ति समान तो होती 
हा नहीं | फिर भी, इस विषपयपर विचार करना आवश्यक 
है । हम कह चुके है कि लक्ष्य या उद्देश्यके अर्थमें ही प्रायः 
आदशेका प्रयोग ऐसे स्थलॉमें लोग करते हैं। अत एव 
£ आदर्शवाद को “ उद्देश्यवाद ' भी कह सकते हैं। 

वस्तुतः काव्यमें यथार्थ आर आदर्श, दोनोंकी जरूरत 
है।कविका वणेन यथार्थ ही होता है, पर आदर्शले संच- 
लित । आदशको छोड़कर यथार्थ किसी कामका नहीं और 
और यथार्थेसे परेका आदर्श भी दो कौड़ीका। आदरशी 
व्यवहाय्ये ही होना चाहिए--भूमितिकी सरल रेखासे 
कया मतलब ? वह किसीके किस कामकी ? केवल कल्प- 
नाकी वस्तु है । अत एवं कविकी कल्पनाका आदश 
यथार्थ फिंवा व्यवद्याये होना चाहिए | इसी प्रकार यथार्थ 
भी आद्शेच्युत न हो। यथार्थ आदर्श ही काव्यको अपे- 
क्षित दे । 


आदशंबाद और यथार्थवाद छ१ 

कहा जाता है, जो कुछ दुनियाँमें हे, कवि डले ही अपने 
काव्यमें चित्रित करेगा | वह यथाथेकों छोड़कर कहाँ और 
केसे जा सकता हैँ ? एसा करके वह अपना उपहास न करा- 
य्रेगा । वह ठीक ठीक वणन करेगा--कुछ भी परिवतेन न 
करेगा । ओर संस्तारमें भल-बुर सब प्रकारके मलुष्य हैं। 
उनके चरित भी सब तरहके हैं। ऐसी दशामें सदाचारी 
पुरुषोंके चरितकों ही कवि यदि अपने काव्य-जगतका उपा- 
दान बना ले, तो फिर उसका बह जगत्‌ अधूरा और उप- 
हसनीय होगा । अतणव जो कुछ कवि जगतमें देखता- 
सुनता ६, वही चित्रित कर देता ह । फिर उसके ऐसे काव्यसे 
यदि किसीका आचरण अ्रष्ट होता ह, तो यह उसकी कम- 
जोरी है । वह अपने चिक्षकों क्‍यों इतना कमजोर किये हे, 
ज्ञा जरास शब्दसे पथ-विचलित हो जाता है ? ऐसे छोगोंका 
खयाल करके कोई कावि क्योंकर अपना घेंसा काव्य बनाना 
छोड़कर यथाथ्थस पर जा गिरेगा ? काव्य कुछ धम्मे-शारत्र 
नहीं हं, जिसमें इन बातोंका विचार हो । वे तो काव्य है। 
उनमें यथाथ चित्रण होगा--भले आर बरे, सदायारी ओर 
व्यभिचारी तथा सती आर कुलटा आदि सर्भाक्ले चित्र 
काव्यमें ख्ींचे जायेंगे। यही यथाथ्थवाद है। 

अब हम इस यथार्थवादकी जांच करते है । यह सच दे 
कि कांबवि अपने काव्यका उपादान इसी प्रत्यक्ष जगतसे लेता 
है, अतएव उसके काव्यमें भी 'कारण-गुणाः कार्य्यगुणानार- 
भन्‍्ते _ न्‍्यायके अनुसार, उसके उपादानभूत उसी जगत्‌के 
गुण, किसी न किसी रूपमें, विद्यमान रहेंगे। बाह्य और 
आान्तर जगत॒के विविध रूपोंकी ही दिव्य ओर उज्ज्वल 
मूर्ति काव्य दे । जो जैसा हे, उसका ठीक वैसा ही वणेन 
करना कवि-कर्म हैं, यह हम पहले कद्द चुके हें। वस्तु- 


 त- 
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स्थितिसे उलटे बद्द जाना अस्वाभाविकता दे, जो कवि“ 
ताका मद्दान दोष है । अतप॒व जो जैसा हे, डसका ठीक 
ठीक वैसा ही वर्णन करना यथार्थ-काव्य दे । इसी सिद्धाम्त- 
का नाम “ यथार्थवाद ' हैं! परन्तु, यथाथे-वादका सहारा 
लेकर कलामें हालाहल मिलानेका कार्य्य दुःसाहसमात्र दे | 
डसे हम वास्तविक कला ही नहीं कह सकते जो लोगोंकी' 
मनः:प्रद्ा्ति उल्टी दिशाके अभिमुख कर दे; फिर, काब्य- 
कला तो शब्दार्थीभ्रित हं, जिसका मुख्य उद्देश्य ही 
आस्वाद-पू्वंक विविध शिक्षा देना हैं। हमने माना कि 
प्रत्यक्ष जगत्‌ ही काव्यका उपादान हैं ओर जगतमें भले 

बुरे, भमलाई-बुराई आदि सब कुछ हे । परन्तु यह कोई आव* 
श्यक नहीं कि कुशल कवि उस उपादानका दुरुपयोग करे | 
काव्यमें वस्तुस्थितिका प्रदर्शन हो । जहाँ यह बात न होगी' 
बहों काव्य दृषित हो जायगा | काव्योम दुराचारियॉका भी 
वर्णेन होता है, और सदाबारियोंका भी; किन्तु दुराचार 
और सदाचारका फल भी बतलाया जाता हैं। यही 
काव्यकी पृर्णता है । यदि कहीं दुराचारीके दुराचारका तो 
उच्छुंखल वर्णन हो; किन्तु डसके कुकृत्यका फल भोगनेका 
जिक्र उसमें न हो, तो इसे हम दृषित ओर अस्वाभाविक 
काव्य कहेंगे। संसारकी वस्तुस्थिति ऐसी दे कि प्रत्येक 
जीवको अपना कमें-फल भोगना पड़ता दै। रामायणमें 
महादुराचारी रावणके उन भीषण कुछत्योंका वर्णन है; पर 
साथ ही यह भी स्पष्ट दे कि उसकी क्या गति हुई ? यवि 
डसके कुछूत्योंका वर्णन करके उसकी उस दुर्देशाका खित्र' 
न खींचा जाता; तो रामायणकों कोई भी सत्काव्य म॑ 
कट्दता । मद्दाभारतमें युधिष्ठिरके कुकृत्य--धृतफ्राडा-- 
का वणुणन दे; परस्तु साथ ही यह भी वहीं स्पष्ट किया 
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गया दे कि इस उदुब्येसनखे उनकी तथा उनके 
कड़म्बकी क्या दशा हुईं | यदि युधिष्ठिरके ज़आ खेलनेका 
जिक्र भारतमें होता ओर उसके कुफलका चित्र न अंकित 
किया जाता, तो उसे कोई भी उत्तम काव्य न कद्ता । सारांश 
यह कि जगत॒का पूर्ण चित्र होना चाहिए, अद्धे या एकदे 
शीय नहीं | जिसमें यह बात होगी, वद्दी उत्तम काव्य है। 
ऐसी दशामें मनुष्यकी प्रवृत्ति कुछृत्योसि हुटकर सुकृत्योकी 
ओर होगी । यही सच्चा “ यथार्थवाद ' दे, और वस्तुतः 
“आदशेवाद ' भी यही हँ। सदच्या “ यथा्थवाद ' और 
«५ आदशेवाद ' दो बातें नही है । नासमझीके कारण ही इन 
दोनोंमें भेद कर लिया जाता है। मनुष्यका आदशे सत्य 
अहिसा आदिके द्वारा पूर्णताकी प्राप्ति हैं। काव्यका पर्य्यव- 
सान इसामें है । 
£ आदशेबाद ' के नामपर कल्पनाके सहारे बिलकुल 
हवाई किले खड़ करना, जिनका जगतूसे स्पशे भी नहीं, 
कभी ठीक नहीं । खेद हे कि लोग ऐसा करते है ! कुछ कवि 
* आदशे ' के नामपर ऐसे ' अज्ञात ' स्थलमें निकल जाते, 
हैं, जो इस जगतके निवासीके लिए बिलकुल अपरिचत 
होता दे ! वे ऐेसा वणन करते हैं, जो कभी देखा या खुना 
नहीं गया ओर न समझमें ही आता दें । इस कुप्रवृत्तिकी 
निन्‍्दा जितनी की जाय, थोड़ी हैं| जो वस्तुतः काव्यके उद्दे- 
इयसे अपारिचित है, ' यथा्थे-वाद ' और * आदशै-वाद्‌ ' के 
मामपर बहुत भारी गड़बड़ फेलाते हे ! इसका भी संक्षेपर्में 
हाल सुनिए । 
झूठा यथार्थताद 


लोग ' यथा्थे-वाद ' के नामप्र तरह तरहके दुशचार 
दुनियामें काव्योंके द्वारा फेलाते है। अपने स्वार्थके बशर्म 
पढ़कर वे उछ्ित अनुचित कुछ भी नहीं देखते-देख हीह 
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नहीं सकते ! स्वार्थलोलुपता उनकी वुद्धि अ्रष्ट करके प्रति 
भाको कुमागमें प्रवृत्त कर देती है ! उनकी प्रतिभाका दुरूप- 
योग होता है । हिन्दीके बिद्दारीलाल आदि कवियॉमें केसी 
अद्भुत प्रतिभा थी ? पर उन्होंने अथे-पिशाचके फन्‍देमें पढ- 
कर उस देव-दुलेभ प्रतिभाका कैसा दुरुपयोग किया ? यदद 
क्यों ? उसी अपने 'यथार्थेबाद' के नामपर, जिसकी वकालत 
संस्कृतके उस स्छोकमें की गयी है। कहते हैं कि यदि खंसा- 
रमें कुलटाएँ हैं तो फिर काव्यमें उनका चित्रण क्यों न किया 
ज्ञाय ? हाँ, अवश्य कीजिए, आपको अधिकार हे। परन्तु 
साथ ही आपका कतब्य यह भी हैं कि उनके कुकृत्योंका फल 
भी चित्रित कीजिए । वतत्याइए कि उन्हें अपने कुकमका 
क्या क्‍या दण्ड मिलता है / समाजमें उनकी स्थिति कैसी 
है ? सभ्य-समाजम व किस प्रकार घृणाकी दृश्टिसे देखो 
जाती हू ? इन सब बातोंका उल्लेग भी होना आवश्यक है। 
जिस काव्यमें व्याभिचार-वर्णन ते। बड़ी रूचिके साथ है; 
परन्तु उसके फलका नाम नहीं, तो उसे सच्चा चित्र न कहेंगे। 
वह एकदेशीय और यथाथर्थसे रहित हैं | ऐसे काब्योका प्रण- 
यन, यथाथ-वादका नाम लेकर करना, उसका मजाक उड़ाना 
है ! भला, इसे कॉन विचारशील “ यथार्थ-वाद ' कह्ेगा ? 
कहा जा सकता है कि संसारमें ऐसे भी पुरुष हैं, जो बुरे 
कम्मे करते हैं; पर उसका दण्ड नहीं पाते | ऐसी दकशार्मे 
उनका ठीक ऐसा ही वर्णन यथाथे होगा । यदि यथार्थके 
विरुद्ध दण्डका भी वर्णन किया जायमा, तो फिर काव्य एक 
सच्चा चित्र न रह जायगा ओर यह कलाविदोंके लिए उद्धें- 
जक होगा । इस आश्लेपका उत्तर देते समय ही यह स्पष्ट हो 
जाता है कि यथार्थचाद्‌ ओर आदशो-वाद स्वरूपतः एक 
होनेपर भी इनमें जो जरासा अन्तर है, सो क्‍या दे। यहाँ 


आदशेवाद ओर यथार्थवाद्‌ ४५ 


ज्नार सीज २ रन ० अं जज जाओ >> च्ऊ 


यथार्थे-चाद्‌का नाम लेकर चेंसा दूषित काव्य-प्रणयन समर्थित 
किया गया हे | किसी पुरुषने बुरा काम किया, किन्तु उसका 
फल नहीं पाया, यह ' यथार्थ ' है; किन्तु उसे जो मिलना 
चाहिए, वह “आदर्श ' हे। आदशे-हीन यथा्थ किसी कामका 
नहीं ! ओर यह सम्भव नहीं कि किसी दुराचारीकों अपने 
कुछत्यका फल कभी न कभी ओर किसी न किसी रूपमें न 
मिले। सूक्ष्म दहफ्टिसे देखने पर वह अपना कुफल भोगते दिखायी 
द्वेगा | परन्तु, यह देखनेके लिए सूक्ष्म द्टि ओर विवेचना- 
शक्तिकी ज़रूरत है ! सच्चा कवि इसे देख लहेगा। कविकों 
ऋ्रान्तदर्शी होना चाहिए--' कवयः कानतद्शिनः । ' जो ऐसे 
कुफलॉल विरहित कुकछृत्योंका वर्णेन काव्यमें करेगा, उसे 
कभी कोई सच्चा कावि या सत्कवि नहीं कह सकता । 


यदि किसीने अपने कुकृत्यका फल न पाया, मान लीजिए, 
कविकी दृष्टि ही उसपर न पड़ी, तो आवशेके खयालूसे 
उसके फलकी कल्पना कर लेना कबिका काम हैं। यह 
कल्पित फल भी वस्तुतः यथार्थ दी समझा ज्ञायगाः 
क्योंकि जगतके वास्तविक व्यवहाग्पर ही वह स्थित 
है। और ऐसी सनन्‍य कल्‍ल्पनाएँ करनका अधिकार पूर्ण 
रूपस कविका हू । वस्तुतः ऐसी फरपनाएँ करना ही 
कवचिका मुख्य काय्य हूं । इन्हें ही सच्चा कल्पनाके नामसे 
पुकारा जाता है। इन्हींस कविका उत्कपे हैं । व्यथ अट-संट 
कव्पनाओंसे क्‍या लाभ ? यही कारागरी हैं। प्रत्यक कला- 
विद्का यद्द काम ६ कि अपनी कलाकी झुन्दर उपादान- 
सामग्री चुन, जिलमें लोगोंका कल्याण सम्भावित हैं; 
क्योंकि खोन्दय्येकी अपेक्षा उपयोगका दर्जा ऊँचा दे । 
यदि काई देखनेमें सुन्दर ओर खानेमें स्वादिए मिठाई गुण- 
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श्रभावमें विष हो, तो उसे कौन प्रशावान्‌ खानेका राजी 
दोगा ओर कौन उस यनानवाले हलवाईकी प्रशंसा करेगा ? 

इम यद्द लिख चुके हैं, ओर स्वीकार करते हैं कि कवि 
अपने काव्य-जगतके उपादान इस प्रत्यक्ष जगतसे ही 
लेता है; इस दुनियाकी ही बातोंका चित्रण काव्यमें होता 
है। परन्तु यह कोरे आवश्यक नहीं कि कवि विना सोचे 
समझे सामान्यतः सब संसारकों, ठीक उसी रूपमें, अपने 
काव्यका उपादान बना ले। कविकों अधिकार है कि वह 
अपनी कलाके लिए अच्छीसे अच्छी सामग्री चुने। कलाकारमें 
प्रतिभा दो, तो जिल काका उपादान जितना ही अच्छा 
होगा, वह कला उतनी ही निर्दोष और सुन्दर होगी। मान 
लीजिए, एक पाक-कलामें निष्णात पुरुष ह। वह अपनी 
कलाका उपादान दुनियाले लेगा | पाकके लिए घी शक्कर 
और मेंदा आदि सब कुछ उसकी कलाके उपादान हैं। 
मतलब यह कि खानेकी जितनी भी चीजे ४, उन सबको वह 
अपनी कलाका उपादान बना सकता हैं, ऐसा उसके उस्ता- 
दने उसे समझा [दया है। भव वह एक स्वतन्त्र कलाकार 
बने गया और उसने अपना काम शुरू कर दिया। उसने खुन 
रखा हैं कि खानेकी जितनी भी चीजें है, सभीका उपयोग 
मैं कर सकता हैं। यह सोचकर उसने घो, शक्कर आर 
खोया आदि इकट्ठा किया । वह पाकशाखस््र-वेत्ता हलवाई 
भाँग पीता था और अफीम भी खाता था। उसने सोचा 
मग और अफीम भी तो खानेकी वस्तुएँ ही हँ। फिर इन- 
का उपयोग में मिठाइयोंके बनानेमें क्‍यों न करू ? वस्तुत 
इन दोनॉोंके बिना तो न केवल मिठाइयों दी, किन्तु समस्त 
संसार खूना है ! में अवश्य अपनी मिठाइयॉोमें इन्हें छोड्ेंगा। 
अहा ! कैसा आनन्द रहेगा ! छोग मेरी मिठाइयाँ खाकर 
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अस्स हो जायेंगे। पहले तो वे इनके स्वादकी प्रशंसा करेंगे 
आओर फिर भंग-भवानी तथा अफीम-भवानीकी कृपासे आनन्द- 
के झोंफे लेने लगेंगे | तब वे क्‍यों न मेरे ऊपर-न्योछावर हो- 
ज्ञायंगे ? यह सब सोचकर अपनो प्ररृतिके अनुसार 
डसने अनेक मिठाइयाँ बनाई ओर उन सबमें उन दोनों 
मादक द्रव्योका मिश्रण अच्छी तरह किया । प्रिठाइयॉके 
धनानेमें वह चतुर था ही। लोगोंने खूब उससे मिठाइयाँ 
झरीदीं और खायीं। स्वादका क्‍या पूछना था ! अम्गत सम- 
झिए ! छोग खाते जाते थे ओर उस हलवाईकी तारीफ 
करते जाति थ। इसके वाद वे नशेम मस्त होने लगे । उन्हें 
उस मदमस्तीमें बड़ा आनन्द आया । अब झोग उसी दुका- 
नसे मिठाइयाँ लाने लगे। और दृकानोंकी विक्री कम पड़ 
गयी ! यहाँ तक कि कई द्डकानें टूट भी गयीं। परन्तु, उसकी 
दिन-दुनी और रात-चागुनी बढ़ती हो रही थी। शहररमें 
जहाँ देखो, इसी हरूघाईकी कार्रागरीका बखान हो रहा है । 
लोग “वाह वाह ' करके आकाश गुँजाए देते हैं। यही नहीं 
और आर हलवाइयोंके साथ उसकी तुलना भी लोग करते 
है, तो आसमानपर चढ़ा देते हैं । 

इधर यह सब हो रहा था ओर दूसरी ओर उन मिठाइयॉके 
उपभोक्ताओंके कमर्नीय कलेवर तथा खुन्दर मास्तिष्क 
विविध रोगोंसे आफ्रान्त होने छगे | धांरे धीरे सब चेचजी- 
के पास पहुँचे । वैद्यजीने सोचा; उन सब रोगेयोकः 
निदान एक ही मिल्ा-सबके रोगोंका मुछ कारण एक ही 
था । पूछनेपर माल््म हुआ कि सब लोग मिठाइयाँ खाते हैं 
ओर उस दूकानकी खाते हैं । वेद्यजीने उस इलवाईको 
बुलाया आर उसकी मिठाइ्योकी जाँच की । मालूम ४ 
कि प्रत्येक मिठाईमें माँग और अफीमका संमिश्रण डै । 


छ्८ साहित्यकी उपक्रमाणिका 
वेद्यजीने कहा-“ क्यों भाई, तुम ऐसी हानिकारक चीर्जें 
मिठाइयोंमें क्‍यों मिलाते हो ? ” दहलवाइने कहा--“ अजी 
मुझे तो एक आप ही मिले हैं, जो भाँग और अफीमको 
हानि-कारक बतलाते है! येतों आनन्द-प्रद वस्तुएँ हैं । 
इनके बिना ममिठाइयोंमें रखा ही क्या है ? खानेवालोंसे 
पूछिण, तब कुछ काहिए। ” बंद्यज्जीन उन रोगियोंसे कहा 
कि तुम लोग इन मिठाइयोंके खानेख रोगी हुए हो, अत एवं 
पहले इनका खाना छोड़ो, तब रोग हटनेकी आशा करो। 
तुम इन्हें क्‍यों खाते हो! इसका उत्तर अधिकांशने यह 
दिया कि बंद्यजी रोमका कारण और ही कुछ होगा । मिठाई 
खानेसे ऐसे रोग नहीं हुआ करते आर हमसे इनका खाना 
कछुट भी नहीं सकता | वेद्यजीनी रोग लाइलाज समझकर 
इन सवको ओर उस हलवाईको फटकारकर अलग किया | 
ज्ञो रोगी समझ गए भोर जिनने उन भिठाईयोंका! न खानेकी 
प्रतिशा की, उनका इलाज़ किया गया | व चेगे हो गये। 
अब वतलाइए कि कला और “लोकोात्तर ' आनन्दके 
नामपर उस हलवाईने जनतामें भीषण रोगोंको फेलाकर 
बुरा किया, या भला ? ऐसी कला किस कामकी, जिससे 
दुनयाका सत्यानाश हो जाय ? यह कलाका नहीं, कला- 
कारका दोप है । कलाकारकोी उाचेत है कि अपनी कलाका 
उपादान ऐसा चुने, जो निदाप और गुणकारी हो। कोई 
कलाकार यदि किसी ऐसी वस्तुकोी अपनी कलाका उपादान 
बनाना चाहता है, जिसमें कुछ गुण हैं आर कुछ अवगुण 
परन्तु मु्णोंकी मात्रा आधक हैं ता उसे चाहिए कि जहाँ 
तक हो सके, उसके अवशुर्णोकी द्वाकर ही उसे अपनावे । 
चनेकी दाल खूब बलकारक आर स्वादिष्ट होती है; परन्तु 
उसमे एक बड़ा अवगुण हे | वह बादी होती दें। छचतुर 
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पाचक इसको बादी इटानेके लिए हींगसे इसे छाॉंक देगा, 
हससे बादी-दोष दुर हो जायगा । यही दशा काव्य 
कलाकी दे | 

काव्यका उपादान जगतसे लिया जाता है | जगसमें 
भले-बुरे सव हे । सबका वणेन यथावसर काव्यमें द्ोता है । 
परन्तु सिद्ध कवि इस प्रकार इन सबका वर्णन करेगा कि 
इन सबसे कुछ न कुछ शिक्षा ही मिले। इसके विपरीत, 
जिसमें यह चातुय्य॑ नहीं है, या सस्‍्वर्य जिसकी चित्तवराते 
दूषित दे, उससे ऐसा न हो सकेगा। वह कलाके नामपर 
ओर यथार्थे-बादके बहाने ऐसा कुरुचिपूर्ण घणेन करेगा कि 
जनताका नाश ही हो जाय ! 

हिन्दाके शुंगारी कवि बिद्दारीलाल आपदिमें यद्दी प्रवृत्ति 
थी । उन्होंने अपनी प्रतिभाका दुरुपयोग किया। 
चाहते तो ऐसा सुन्दर ओर सरख काव्य बना जाते, जिससे 
लोगॉको काव्यानन्द तो भरपूर मिलता ही, साथ दी विविध 
शिक्षाएँ भी मिलती । परन्तु, उन्होंने जो कुछ किया, सामने 
है। हिन्दीके अधिकांश शुंगारी कवि किसी न किसी राज- 
द्रबारम आश्रय पाये हुए थे । उनके ये आश्रय-दाता प्रायः 
ब्यभिचारी और कायर थे | थे कवि अपने इन आश्चय-दाता- 
ऑको खुश करनेके लिए उनकी प्रकृतिके अनुसार काव्य- 
रचना करते थे, जिनमें स्रियोंके व्यभिचाारका बणन दोता 
था ओर ऐसी खस्तरियोंके पाप करनेके तोर-तरीके बतलाए 
ज्ञाते थे। इस प्रकार ये कचि एक प्रकारसे अपने आश्चय- 
दाताओंके ' नमे-लखचिव ' या गुर्गे बने रददते थे | यों ये मौज 
किया करते थे ओर फिर चीरे चीरे इनकी मनोवृकत्ति भी 
बैसी ही हो जाती थी। अपनी उसी मनोवृस्तिसे प्रेरित डोफर 

इन्होंने काव्य-रचना की है, जिसमें काव्य-चमत्कार पूर्ण दोते' 
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७७ साहित्यकी उपक्मणिका 
हुए भी सद्भावनाका बिलकूल अभाव है। ऐसे काव्योंको 
पढ़नेसे अवश्य ही मनोवृत्ति दूषित होगी, अतएव साधारण 
जनता इनका प्रचार कभी भी इष्ट नहीं है। परन्तु, ये काव्य- 
कलाकी टश्टिसे उत्तम हैं, अतप्व आजकलके कवियोंको 
चाहिए कि मनोनिवेश-पुवेक इनका अध्ययन और मनन करें। 
देखना चाहिए कि इन पुराने काव्योर्म वाकय-विन्यास कर- 
नेका क्‍या ढंग है, मनोभाव किस खूर्बाके साथ अभिव्यक्त 
किये जाते है, इत्यादि । इन सब बातोंकी शिक्षा इनले 
लेनी चाहिए और फिर सुविचारपूर्ण सत्काव्य बनानेमें 
इनका उपयोग करना चाहिए । ऐसा करनेसे उत्तम 
काव्य बनने लगेंग। मतलब यह कि इन काव्योसे 
भाषा और भावोंके अभिव्यञ्जनका ढंग लेना चाहिए । 
इनके दूषित भाव लना ठीक नहीं है। इस प्रकार 
इनका उपयोग कविजन ही कर सकते हैं। “ विधादष्यमृर्त 
ग्राह्मम । ” वस्त॒ुतः केवल यथाथवादक नामपर ही ये 
दूषित काव्य बन हैं। यदि उन कवियोंके मनमें आदर्शकी 
भावना होती, वे समझते कि मनुप्यताका और कबिताका 
आदशो कया है, तो कभी भी ऐसे काव्य न बनाते । खर, जो 
हुआ सो हुआ । चह समय ही कुछ ऐसा था। पर नहीं, 
समयका कोई दोष नहीं है। सभी समयोमें भले-बुर होते 
डेँ। दोष अपनी वृतक्तिका हैं। उस समय भी जो कबि 
किसीके आश्लित न थे, या जिनके आश्रयदाता व्यम्रिचारी 
और कायर न थे, उनके काव्य सर्वथा इस महादोपषसे बचे 
डूप हें । 

खारांश यद कि झूंठे यथा्थेवादने बहुत बुराइयों फेलाई 
हैं। अब आगे सावधान रहना चाहिए । 


आदशेचाद और यथार्थवाद प्‌ 


झूठा आदशेवाद 


जिस प्रकार झूठे यथार्थवादसे बचकर चलना कतंव्य 
है, उसी प्रकार झूठे आवशवादसे भी । यह ठीक दे कि झूठे 
यथाथवादकी भाति झठे आदशवादसे उतना खतरा 
नहीं है, लोगोकी मनोर्वृत्ति विगड़नेका इससे डर नहीं हे, 
तो भी व्यर्थ प्रताप होना सम्भावित है। ऐसा आदशे 
काव्यमें उपेक्षणीय हैं, जो हमसे बिलकुल असम्बद्ध दो 
जहाँ किसी भी प्रकार मनुष्यन्चकी पहुँच ही न हो। वस्तुत 
ऐसे आदशका आदश कहना हो भूल हे । बस, इस दिशा 
इसी बातका ध्यान रखना चाहिए। 

सार यह कि यथाथबाद ओर आद्शंवाद दोनोंके उाचित 
रूपमें हानिपर ही उत्तम काव्य वन सकेगा। इन दोनॉका 
सम्मिश्रण आवश्यक है | आदरशोेरहित यथाथ तथा अव्यवब- 
हायये आदश किसी कामका नहीं। इस वबातका ध्यान 
रखकर जो काव्य बनगा, वह सर्वेधा उत्तम होगा । 


७-साहित्यशासत्रके नियम 
कुण्ठस्थ्मायाति गुण; कवीनां, 
साहित्य-विद्या-श्रम-वर्जितेषु । 
कुय्योदनार्ट्रेष किमइनानों, 
शेष कृष्णागुरुधूपवासः ॥। 
साइित्य-शासख्त्रम काव्य बनानेके सब ढेँग बतलाये जाते 
हैं ओर एक प्रकारस उसकी आलोचना भी रहती है, अत- 


पथ कवि और सहदय दोनोंको हो इस शास्त्रके विशेष 
अध्ययन ओर मननकी जरूरत है। ओर, यों तो सभीको 


ण्र्‌ साहित्यकी उपक्रमणिका 
सामान्य रूपमें इस शासतं्रकी 'शशिक्षा आवश्यक है। कारण, 
इस शास्मे भाषा-विषयक विविध विचार रहते हैं, जो 
सभीके लिए अविशेष रूपसे उपयोगो हं। इस शास्त्रमें इन 
विषयॉपर विचार किया जाता हैंः--१ शब्द और अर्थ, 
२ शब्द-दशक्ति, ३ वाक्य-निरूपण, ४ भाषाकी गठन या शैली, 
५ भाषाके दोष, ६ भाषाके अलूुकार, ७ मनोभाव, ८ गुण, 
९, काव्यका लक्षण और भेद आदि । इनके अतिरिक्त किसी 
किसी साहित्य-प्रन्थमें नाख्य-कलाका भी विषेचन होता हे 
ओर विविध रूपकोके भद्‌ तथा उनके बनानकी विधि बत- 
लायी जाती हैं | यद्यपि यद्द आगे बढ़कर एक स्वतन्त्र शास्त्र 
घन गया हे, जिस नाख्य-शास्त्र कहते हें, तो भी काब्य- 
विशेष होनेके कारण नाटक आदिका संक्षिप्त विचार 
साहित्य-शासत्रमें आवद्यक ही & । संस्कृतके साहित्य- 
ग्रन्थोर्मं केवल “ साहित्य-दपेण ' ही पेसा हैं, जिसमें नाव्य 
शास्त्रीय विचार खूब अच्छी तरह प्रदर्शित किये गये हैं । 

बस, ये ही साधित्य-शासत्रके विषय है । देखिए, कितना 
महत्व इन विषयोंका है | क्या इन विपयोका परिज्ञान हुए 
बिना किसीकी भाषापर पृण अधिकार मिल खसकता है? 
तभी तो कहा हैः--- 

साहित्य-संगीत-कलछा-विहदीन; 

साक्षात्पशुः पृच्छविषाणहीनः । 

घादके साहिस्य-अन्धोंमे नायिका-भेद आदि भी वर्णित 
होने ऊंगे । इस दिशा संस्कतका ' साहित्य-दपेण ' ही सब 
से आगे है। हिन्दीमें पहले तो साहित्य-अ्न्ध वैसे बने ही 


नहीं ओर जो बने भी, उनमें + बल नायिका-मेद्‌ और उनके 
नख-शिखका वन दी दृष्टि-गोचर होता है । खेद तो इस 


साहित्यशाल्रफे नियम 6] 
बातका है कि हन प्रन्थोंकी रचना साहित्य-शरस्त्रके नाम- 
पर हुई ! इनमें सादित्य-शा्ीय किसी भी विषयका घणेन 
ही नहीं है! नायिका-भेद कुछ सादित्य-शाखका विषय 
नहीं हैं। वह काम-शासत्रका विषय है । फिर थोड़े बहुत 
नहीं, तीन-लो-ले भी अधिक नायिकार्थके भेद किये गये 
हैं ! इन सबके पृथक-पृथक लक्षण करके उदाहरण दिये गये 
हैं! मा, कहिए तो सही, ये ग्रन्थ साहित्यिक हुए, या 
कामदारस्मपीय ? जिनमें केवल नायिका-भेदका वणन हैं, 
उनका तो कह्दना ही क्‍या है: किन्तु जिनमें अन्य साहित्यिक 
विपषयोका विवेचन हैं, उन्हें भी “ साहित्य-प्न्थ ” कहनेमें 
सेकोच होता है। मानो नायिका-भेदका साहित्य-जगतमें 
साम्राज्य हो गया ! है 

कहते है. सब रखॉमें शृंगार प्रधान हैं ओर उसके आल- 
स्बन-विभाव नायक-नायिकाएँ हैं, अतएण्वय इनका साद्वित्य- 
श्रन्थेमिं वणेन आवद्यक है ! यह श्रम-मात्र हे ।न तो सब 
रखोंमे दांगार प्रधान हैं और न उसके आलम्बन-विभाव 
होनेके कारण नायिकाओंका ऐसा उच्छंख्वल वर्णन साहित्य- 
शास्तरमें अपेक्षित ही है । सब रसोॉमें प्रधान शृंगार नहीं, चीर 
है । इसका विवेचन आगे चलकर हम करेंगे । 

शंगार रसके आलसम्बन-विभाव होनेके कारण नायिका- 
आका साहिन्य-शास्त्रमें पेसा कुम्भकर्णीय वर्णन करके उसके 
रूपको विक्रत कर देना कभो भी उच्चित नहीं | माना कि 
नायक और नायिकाएँ शूृंगारके आलम्बन हें, तो इससे क्‍या? 
यह कोई उत्तर नहीं हुआ। ओर यदि ऐसा ही है, तो 
प्रयेक रसके  आलम्बनका विस्तृत वर्णन क्यों 
नहीं करते ? ओरोंने कया अपराध किया हें? यह भी 
जाने दीजिए | नायकके उतने सूक्ष्म भेदो पम्ेद करके विस्तार 


प्छ साहित्यकी उपक्रमणिका 


बट साल ह्भ्ल अीजिट लत 


क्यों नहीं करते ? क्या नायक शुंगारका आलम्बन-विभाव 
नहीं हैँ ? यदि हे, तो फिर यह दुर्भाति क्‍यों ? 

चस्तुतः नायिका-भेद्‌ साहित्य-शासत्रका मुख्य विषय 
ही नही हे | इसे तो जबद॑स्ती यद्दों ला खड़ा किया है । यद्द 
कुछ आवश्यक नहीं कि किसी रसके आलम्बन-विभावका 
ऐसा बीहड़ वर्णन किया जाय । सभी रसोंके आलम्बन 
अपने आप माल्म हो जाते हैं। उनके भेद-प्रभेद करके 
लक्षण उदाहरण आदि देनेकी जरूरत नहीं। यदि शंगारकी 
ही तरह अन्य सभी रसोंके भी आलम्वन इसी प्रकार 
विस्तारस, भेदोपभेद्सहित, साहित्य-शास्त्रमें वर्णित हों, 
तो फिर इस शास्त्रकी क्‍या दशा होगी ? फिर यह साहित्य- 
शास्त्र रहेगा, या चिड़िया-धर बन जायगा ? इस शास्म्रमें 
तो सिफे भाषाविषयक घिचार होता हैँ आर मनोभावोंका 
विवेचन, बस । यही इस शासत्रका विषय है। नायिका- 
भदका वर्णन तो आश्रित कवि अपने आश्रय-दाताओंकों 
खुश करनेके लिए--उन्हें व्यभिचारकी शिक्षा दनेके लिए- 
करने लग | नायिका-भेदोंके साथ ही उन शाहदोंका भी 
वर्णन लक्षण-उदाहरण-सद्दित किया गया, जो व्यतियारी 
लोगोंके पास रहते ६ आर उन्हें उस कुत्सित काममें मदद 
देते है । इनके नाम 'विट आदि रखे गये है। यही नहीं 
उन दूतियोंका-कुट्टिनियोंका-भी खूब पवारा बढ़ाया गया 
है, जो भले घरोंकी बह बेटियोंको बहका-फुसललाकर इन 
व्यभिचारियोंकी सेवामें उपास्थत करनेका अचिन्तनीय 
सामथ्य रखती है । इन कुट्टिनियोंके लक्षण, उदाहरण और 
भेद आदि खब किये गये है। इनमें कौन-कोनस गुण होने 
चाहिएँ सो सब भी बतलाया गया है! अभिलारिका 
( कुलटा ) स्व्रियोंके भी खब गुण गाये गये हैं और यद्द भी 


साहित्यशास्त्रके नियम 8 
बतलाया गया हैं कि इनके अभिसार (व्यभिचार ) करनेके 
स्थान कौन कोन हे । यह सब गन्दगी जिस गअन्थम हो, उसे 
खादहित्य-शाखत्र कहा जाय, या व्यभिचार-शिक्षा ? एक तो 
घैस ही लोगोंकी प्रवृत्ति स्वभावत: बुरे कम्मोंमें होती दे, 
फिर मिल गया ऐसे साहित्य-शास्त्रों ओर काव्योंका सहारा ! 
“ बरत अनल मानहू छूत परेंक।” किसीने दुखी होकर 
कहा हः-- ेु 

यदा प्रकृत्येव जनस्य रागिणों 
भुश् प्रदीप हदि मन्मथानलः | 
तदाउनत्र भूपः किमन्थ-पण्डिंते;--- 
कुकाव्य-हव्याहतया निवेशिता; || 
पर, “ कोई मर कोई जिए, सुथना घोल बतासे पिये। 
हन कवियों और साहित्य-शास्त्रियोंक्री इससे मतलब क्‍या 
कि जनताका नाश हो रहा ह कि क्या? उन्हें तो मौज 
उड़ानेसे मतलब ! 
वस्तुतः इन अवोचीन कवियों आर साहित्याबाय्योंने 
परवित्न साहित्य-शास्त्रका बदनाम कर दिया, लोगोकी साहित्य- 
शास्त्रसे हा घृणा हा गय।। व समझन लगे, इसम सवाय नाय- 
काओंकी चटक-मटकके आर रखा ही क्‍या है ? इस प्रकार 
साहित्य-शास्त्र तथा जनताके ज्ञानकी अचनति और व्याभि 
चार-वरद्धन करनेका पुण्य इन लछोगोंने लूटा ! कोई अंकुश 
तो था ही नहीं, स्वच्छन्द विहार ओर साहित्यका संहार [ 
हाँ, यदि सक्षेपर्मं नायक-नायिकाके विपयमें चार शब्द 
उचित रूपमें लिख दिये जायें, तो कोई क्षति नहीं । पर, 
सद्भावना ओर आदशेका प्राधान्य सब जञगद्ट आवध््यक दे। 
इन्ददे भुला देना पतनकी ओर झुकना हे । 


ध्ष्द् सादित्यकी उपऋमणिका 


बी बन ५४१६८ ९७०5 /#बजन 20८५४ हचल 2५४६ पके, 


सारांश यद्द कि पहले हमने भाषा और मनोभावोंसि 
सम्बन्ध रखनेवाले जो नव या द्स विषय बतलाये हैं, थे ही 
मुण्य साहित्य-शासत्रके विषय हैं। इनका वर्णन प्रार्चान 
साहित्य-अन्थोंर्मे है। उनमें नायिका भद्‌ आदिका कुछ भी 
जि नहीं है । यह सब “खाहित्य-दपेण से प्रारम्भ हुआ दे। 
आगे चलकर हिन्दीमें तो इस व्यभिचार-पच्ड़ेका एकछश्र 
राज्य हो गया ! यह सब कड़ा-कचरा दूर करके खाहित्य- 
शाख्रका परिमाजेन कर देना अत्यावश्यक है | आगेके 
साहित्य-ग्रन्थोंकी इन दे'षोंसे बचाना चाहिए | 





८<-मनाभाव 

४ जयान्ति ते सुक्ृतिनो रस-सिद्धाः कवीश्वराः 

नास्ति येषां यशःकार्ये जरा-मग्णजं भयम्‌ |” 

कह चुके हैं कि सवं'त्तम कविता बह्दी हैं, जिसमें कोई 
मनोभाव सुन्दर रीतिस अभिव्यक्त हो। मनोभाव अनन्त 
हैं । इनकी संख्या नियत करना फठिन ही नहीं, किन्तु अस- 
स्व है | फिर भी शार्स्राय व्यवस्थांक लिए इनकी 
संख्याका कुछ नियमन किया गया हैं। साहिन्य-शास्जमें 
समस्त मनोभाव[मंसे मुख्य-मुख्य अलग करके उन्हें ' रस 
नाम दिया गया हंं। रसोंकी संख्या नव अथवा दस हैं । जो 
बात्सल्थकों पृथक रस मानते हैं, उनके हिलाबसे रस दख 

।चस्तुतः यही मत ठीक हैं। इसपर आगे चलकर दम 
विचार करेंगे। हाँ, तो ये प्रधान मनोभाव है, जिन्हें रस 
कहते हैं । इनके नाम ह--वीर, करुण, शांगार, वःत्सल्य, 
हास्य, रोद, भयानक, बीमत्स, अद्भत ओर शान्त । इनके 


मनोभाव ध्द् 
स्थायी भाव फऋमशः उत्साह, शोक, रात या दाम्पत्य प्रेम, 
घत्ललता, हास, क्रोध, भय, ज्ञगुप्ला, पिस्मय और दाम या 
उपशम हैं। ये स्थायी भाव ही जब अपने सहचर तथा पोषक 
भावषोसि पुष्ठ होकर काव्यद्वारा अभिव्यक्त होते हैं, तो रस 
कहलाते हैं। इन प्रधान मनोभावों ( रसों ) के अतिरिक्त 
और जो मनी भाव है, वे कभी इन्हींका साहचय्ये करके इनका 
ही पोपण करते हैं ओर कभी स्वतन्त्र विचरते हैं। इसी 
लिए इन भ्रावोंका नाम ' सहचारी भाव ' रखा गया है। 
जब ये इन रसोंका पोषण करते हुए स्वयं अपधान रहते हैं, 
तभी इन्हें ' सहचारी भाव ' कहते हें। परन्तु जब ये 
म्वयं प्रधान रूपसे अभिव्यक्त होते है, ता ' भाव ' कहलाते हैं। 
इसीकी ' भाव-ध्वनि ' कहते द्वे । ये अप्रधान मनोभाव तेतीख 
हैं:--निर्चद, आवेग, दन्‍्य, श्रम, मद, जाडय, उग्रता, 
विबोध, मोह, स्वप्न, अपस्मार, गये, मरणप्रायता, 
आलस्य, अमर्पष, निद्रा, अवाहित्था, ऑस्सुक्य, उनमा 
शंका, स्मृति, मति, व्याधि, त्राल, लज्जा, हे, अखूया, 
विपाद, घ्ृृति, चापल्य, ग्लानि, चिन्ता और बितर्क | इस 
प्रकार साहित्य-शास्प्रम सब मनाभावोंकी प्रधान और 
अप्रधानरूप दो श्रोणियोंमें विभक्त किया गया है। प्रधान 
मनोभावॉकों रस कहते दे और ये देख हं। अप्रधान 
मनोभावोकोी समञ्चारी भाव कहते हैं और इनकी संख्या 
तैतीस है। इन्हीं मनाभावोंके अन्तर्गत प्रायः सब मनाभाव 
आ जाते दें। मनोभावोका यह विभाग पूर्ण दाशनिक 
ओर यक्ति-संगत हैं। याद कोई एसा मनोमाव हो, जो 


इनमें अन्तभूत न हो सके, तो उसकी संख्या बढ़ लकती 
है। प्रत्येक शास्प्रम नयी खोज और आविष्कारके अनुसार 


परिवर्तन ओर परिवद्धेन डुआ करते हैं। साहित्य-शाखमें 


पट साहित्यकी उपकऋमाणिका 

भी यही बात है | एक समय ऐसा था कि कुछ छोग शान्त 
रसकीो नाख्यमें स्थान ही न देते थे आर न बसा प्राचान्य ही | 
कुछ समय बाद शान्तका श्राधान्य स्वीक्ष हुआ ओर 
नाख्यमें भी उसकी सत्ता स्वीकार की गयी | कभी रस नव 
दी मान जाते थ, वात्सल्यकी गिनती रखोंमें थी ही नद्दीं। 
यादमें वात्सल्य पृथक्‌ रस माना गया और इस प्रकार 
रसोंकी संख्या दस हो गयी। इसक वाद रखों या सज्यचारी 
भावोंकी संख्यामें काई दर-फेर नहीं हुआ । 

साधारण छाग रस नव ही समझा करते है आर बड़तसे 
साहित्य-अ्रन्थोंमें /लिखा भी ऐसा ही ह। कुछ साहित्यिक 
जन भी रस नव ही बतलात ६ | इनके मतमे वास्सल्य कोई 
रस ही नहीं । पुत्रादि-विषयक रतिकाो ये छोग भावों ' में 
रखते हैं। परन्तु, यह दुराग्रहमात्र है । जब कि वात्सल्यमें 
प्राधान्य &, आर अन्य सहचारी भाव उसका पोषण करते 
हैं, तो वन उसे रस-पदवी प्राप्त करनेस मना कर सकता 
है ? जिसमे रसका लक्षण समन्वित हैं।, वही रस | रसका 
जो लक्षण किया गया हैं, उसके अनुसार वात्सल्य रख 
ठहरता है । चमत्कारकी दश्टिस भी वात्सल्यका रस कहनेके 
लिए बाध्य हाना पड़ता है । दाम्पत्य प्रम यदि काव्यमें आभि- 
व्यक्त होकर शेगार रसका नाम पाता है, ता काई कारण 
नहीं कि परम चमत्कारी “वात्सल्य ” रस न कहा जाय। 
वात्सल्यमें जो चमत्कार है, सहृदय जन ही जानते हैं। हाँ, 
रही गुरुराजादि-विषयक रतिे, से यह सब अभिव्यक्त 
होकर “ भाव-ध्वनि ! ही कहलाएगी । कारण, ओर रातियॉ्मे 
वह चमत्कार ही नहीं। वात्सल्य प्रेमको “ राति ” कहना ठीक 
भी नहीं । रति तो दाम्पत्य प्रेमको ही कहना ठीक है । 
गुरुजन-विषयक प्रेमको भी ' रति ' कहना अच्छा नहीं । 
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सब रसोंमें श्रेष्ठ कोन है ? 

एक प्रइन साहित्य-जगत्‌में सदा उठता रहा दे-“ सब 
रसोमें भ्रष्ठ कौन है? ” प्रइन बहुत पुराना होनेपर भी आज 
तक किसी भी आचाय्यने इसका ठीक-ठीक उत्तर नहीं 
दिया हे। 'भिन्न-रुचिर्हि लाकः' के अनुसार किसीने 
किसी रसकी रसराज़ माना, ते। दूसरेन दुर्सेरेकी। इस 
प्रकार कोई निर्णय न हो सका ! निर्णय हो, तो कहाँले हों 
जब कोई सिद्धान्त नहीं, फाई कसोाटी नहीं, तो सभी 
अपने-अपन मनकी हकेंग ' जिसे जिस रसमें विशप आनन्द' 
आया, उसने उसीको रसराज़ मान लिया ! भला, ऐसे कहीं 
शास्त्रीय निर्णय हे।त € ' किसीने कहा अद्भुत रस ही श्रेष्ठ 
है; क्यो किः-- 

रस सारश्वमत्कार; सवत्राउप्यनुभूयत | 
तच्चमतकार-सारत्व सवत्राउप्पद भुता रस; | 

चली छुट्टी मिली ' सब रसोम सार चमत्कार ही है आर 
वह अद्धभधत ही हैं, अतएवं अद्भत ही एक मात्र रसद्द 
नव या दस रस नहीं हैं! इससे बढ़कर आर अनन्थ 
उपासना तथा वकालत क्या होगी ! जब और 
रखोंका आस्तत्व ही मिट गया, तो अपने-आप अद्भुतका 
साप्ताज्य द  पसा कहनवालाकी बातपर कुछ [वशेष 
विचार कहनेकी ज़रूरत ही नहीं; क्योंकि यह अद्भुत रखकी 
बात है : यहां सब कुछ अद्भधत ही हं | इन लोगोंकोा सम्रझमें 
यद्द बात नहीं आयी कि अद्भुतत्व आर बात हे, चमत्कार 
ओऔर। चमत्कार अद्भुतमें भी द्ोता दे और करुण आदि 
अन्य रखोंमें भी । किन्तु करण आदि रखोर्मे 


है साहित्यकी उपकमाणिका 


रा > चीफ 


जो चमत्कार होता है, उसे “ अद्भुत ” कभी भी 
नहीं कहा जा सकता। इन रसोंके स्वरूपोंमें ओर चम- 
त्कारोंमें स्वरूपतः बड़ा अन्तर है, उतना ही अन्तर, जितना 
इनके आस्वादमें। तब भला कोन विवारशील कहनेको 
तैयार होगा कि सब रखोंमें जो चमत्कार हें, बह अद्भुत 
रसका ही हैं अतएण्व सब जगह अद्भुत रस ही दे अन्य 
कोई रस हैं ही नहीं ? सब रसॉमें अद्भुत चमत्कार होता 
डै, ऐसा कहनेसे यह न समझना चाहिए कि यहाँ अद्भुत 
शब्दका अथे वह रस है, जिसका स्थायी भाव “ चिस्मय 
है | यहाँ अद्भधत शब्दरका अथे हं--अनुपम, अलोकिक, 
जिसका अनुभव अन्यत्र न हुआ हो। ऐसे प्रयोगोमें आये हुए 
द्वात / शब्दका अथे रस-विशेष समझकर उसीका 

ढिंढोरा पीटने छगना, बुद्धिमानी नहीं है । 

सारांश यह कि अद्भतकों सर्वश्रेष्ट रस बतलानेवालॉकी 
दलील किसी कामकी नहीं दे। जान पड़ता हैं “जहूुत 
शब्दके अथर्म श्रम दो जानेके कारण ही ऐसे विचारोंकी सृष्टि 
हुई छे । है ५ 

कुछ छोग ऐल है, जो! करुणकों हो सर्वेश्रेष्ठट रस और 
सबमें व्याप्त वतणछाते हैं । ये ठोग भी कोई 'सद्धान्त नहीं 
रखते | करुणमें आनन्दोपलूब्धि अधिक हुई कि बस, उसीको 
/ रसराज ” कहने लग । ऐसे पुरुष आदिकविका यह आदि- 
पद्य आगे रखा करते द्वै:-- 

मा नियाद प्रतिष्ठां वमगमः शाख्वती! समा; । 

यतरोंचमिथुनादेकमबंधी! काममोहितम्‌ ॥ 

कहते हैं, आदि-काविके मुखसे सर्वे-प्रथम यद्ध करुण- 
भ्रयान पद्य निकला है, अतएव करुण ही सब रसोंका सिर- 
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कसी लचटी डे बलि प्मकता 


ताज है और स्वाभाविक भी यही दे | इसपर विचार 
कीजिए । 

करुण रसकी कविता सबसे पहले हुईं, अतएवं यद्ध रस 
सर्व-भ्रेष्ठ हे, यह कोई युक्ति-संगत बात नहीं है। किसी 
वस्तु या सिद्धान्तका पहले पेदा होना ही उसकी श्रेष्ठताकी 
कसाटी कभी हो नहीं सकती, इसे कोई भी बुद्धि रखनेवाला 
अस्वीकार न करेगा । इसलिए कोई हेतु न होनेके कारण 
करुणको रस-राज़ कहना उचित नहीं! 

खाहित्य-ज़गतका एक बड़ा भाग शुंगार रखको ही 
सबसे ऊँचे सिंहासनपर बेटाकर इसे ही रसराज मानता 
६ । यही पक्ष जबदेसत ह-हसी की अधिकता दहै। संस्कृत 
ओर हिन्दी ही नहीं, संसारकी प्रायः सभी भाषाओंके साहि 
त्थमें इस दलकी अधिकता है। सखंस्कृतमें तो शुगारको 
रस-राज सिद्ध फरनेके लिए कई स्वतन्त्र ग्रन्थ ही रासिकोने 
बनाये । ये लोग अपने पक्षका समर्थन करनेके लिए ये दछेतु 
देते हे 

(१) शंगारका स्थायी भाव ही ऐसा उत्कझृष्ठ है कि वह 
उसे रसराजकी पद्वी देनमें पू्णे सक्षम है । 

(२) जिस रसमें जितन आधिक सज्चारी भावोंका सन्नि- 
बेश हो, वह उतना ही उत्तम समझा जायगा। शंगारमें दी 
सबसे अधिक सज्चारी पाये जाते इई, अतः यही रस-राज है | 

इन दोनों हेतुओऑंपर विचार करनेखे मालूम होगा कि 
घस्तुतः ये भी द्वेतु नहं।, कारे हेल्वाभास हैं । यह किसी भी 
प्रकार सिद्ध नहीं हा सकता कि झांगारका स्थायी भाव 
( दाम्पत्य रति ) ही सबसे अ्रष्ठ हूं | कोकमें चाहे कोई 
रातिको सवे-श्रेष्ठ मान भी ले, किन्तु काव्य-जगतमें आकर 
जब वह एक रसका स्थायी भाव बन जायगी, तो फिर उस्ते 


६२ साहित्यकी उपक्रमाणका 
कोई भी साहित्यवेक्ता वैसा नहीं कह सकता। काव्य-जगतमें 
लोकिक वृत्तिका, इस विपयमें, कभी भी अनुसरण नहीं 
किया जा सकता । अन्यथा, वीभत्सका स्थायी भाव जुम॒प्सा 
कभी और किसी भी तरह रमणीयता पा ही न सकेगा । तब 
फ़िर वीभन्सकों कोन रख कह सकेगा ? कारण, उसके 
स्थायी भावके तादश होनेके कारण उसमें भी वहीं बात 
रहेगी ! ऐसी दशामें वह परामाहादकत्व, जो रखसका 
सर्वेस्त्र है, बीभनतलमें मिलनेका नहीं। तब फिर उसे रस 
केस कहा जायगा ? इस लिए, छोगोंकी इस बातपर ध्यान 
देकर, बेला कभी न कहना चाहिए। बसा कहना अशा- 
स्त्रीय ओर युत्ति-विरुद्ध हैं । 

अब रहीं दूसरी बात | सो, वह भी टीक नहीं। संचार 
भावोंकी आधिकताका तारतम्थ कभी भी किसी रसके 
उत्कर्पापकर्षका हेतु नहीं बन सकता | ऐसा कहनेमें न तो 
काई प्रमाण है आर न युक्ति ही । और, यह भी कहना बिल- 
कुल गलत है कि शुगारमें अन्य सब रसोंसे अधिक सश्चारी 
भाव हैं। परन्त, यदि ऐसा मान भी लिया जाय, तो भी पक्ष 
समर्थित नहीं होता । 

यदि कहा जाय कि शंगारमें सोन्दय्ये अथवा आनन्दा- 
तिरेककी मात्रा सबसे अधिक होनेके कारण यह रसराज 
कै, तो भी ठीक नहीं । उपसय्युक्त सौन्दर्य तथा आनन्दातिरेककी 
सामग्री सब रखोंमें ह और उसमें कोई न्यूनाधिकता नहीं । 
सब रस आस्थादमम समान है। हाँ, यह बात और हे कि 
अपनी रुचिके कारण किसीकों कोई रस अधिक आनन्द्‌- 
भ्रद्‌ प्रतीत हो और किसीको दूसरा कोई । यद्द तो रुचि-मेद 
है, जो रखोंकी श्रेष्ठताका नियामक हो नहीं सकता। 
किसको शूंगारमें अधिक आनन्द मिलता है, तो दूसरेको 
करुणमें, तीसरेकी अद्भुतमें ) ऐली दशामें यद्ध नहा कहा 
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जा सकता कि अमुक रसमें ही सबसे अधिक आजननन्‍्दातिरेक 
की सामग्री होनेले वही सर्वे-श्रेष्ठ है । 

अच्छा, तो अब प्रइन यह है कि फिर कौन रस स्व-श्रेष्ठ 
9 ? ओर इसे परखनेकी कया कसोंटी है ? सुनिए; हम पहले 
कह आये हं कि किसी वस्तुका उत्कष निणय करनेके 
लिए जगतमें दोी। ही कसाटियों हं-- १ सान्दय्य और २ उप- 
थोग । इनमेंले सोन्दर्य्य तो यहाँ निर्णय करनेमें काम दे ही 
नहीं सकता; क्‍यों कि सभी रस समान सुन्दर हे । रही 


उपयागिता: सो यही यहाँ पूरी और पक्की कसोटी ठहरती 
है । इस कसोटीपर कसनेस वीर रसकं ही वह पद मिल 


सकता हैं, जिसके लिए दांगार आदि लपकते हे। वीरका 
थायी भाव हे, उत्साह | उन्लाहकी उपयोगिताके विषयर्मे 
कुछ कद्दनेकी जरूरत नहीं । प्रत्यक्ष बातकों सिद्ध करनेके 
लिए कुछ कहनेकी अधिक आवश्यकता नहीं दोती। अत 
एव वीर ही रस-राज हैं, यहे निर्विवाद सिद्ध है । 
आश्वर्यकी बात है कि सभी भाषाओंक साहिन्यमें पहले 
प्रायः वीर रसकी ही उपासना द्टिगायर होती हे। 
प्रत्यके भाषाके खसाहित्यमें वीर-काव्यका सूजन पहले 
हुआ हैं। संस्क्रतके महाभारत और रामायण वीर-रस-प्रधान 


हैं । रामायण संस्क्रमका आदि-काव्य हैँ | हिन्दीमें भी पहले 
बॉर-रूपमें ही काव्यका अवतार हुआ है ! 


जीवन-युद्धमें विजय पानेके लिए उत्साह ही एक मात 
साधन हैं और यदह्द ( उत्साह ) जिस रसका स्थायी भाव 
हो, यदि उस रसराज़ न कहा जाय, तो आंर किसे कहा 
जाय ? क्या उत्साहकी तरद् रति आदि भी जीवन दे सकने- 
में समथ हे ! 


सारांश यह कि वीर रस सर्वश्रेष्ठ है; क्‍यों कि इसका 
ह्थायी भाव ' उत्साह ' है। यही रख-राज़ हैं । 


६४ साहेत्यकी उपक्रमाणिका 


९-रसाभास ओर भावाभास 


पिछले प्रकरणमें रस ओर भावके प्रकरणमं थोड़ासा 
लिखा गया है । इनमेंस किसीका भी अभिव्यज़्न ओचित्य- 
पूवक ही होना चाहिए । अनाचित्यका सम्पर्क होते ही रस 
भी विष बन जाता है ! ऐसी दशामें उस रस कौन कह्ठेगा ? 
यदि किसी मिठाइमें कोइ अनुचित वस्तु मिला दी जाय, 
अथवा उसपर मक्खियाँ भिन-भिनातो हों, ता वह सहद- 
यॉको आनन्दप्रद न रहेगी। अच्छे आदमी कभी भी ऐसी 
मिठाईको अच्छी न बतलायेंगे | यही बात काव्य-रखोंमें दे । 

जिस रस या भावमें कुछ अनॉचित्य होगा, वह विकृत 
होकर अपने स्वरूपका अभासमात्र रह जायगा | ऐसे अनो 
चित्य-संवलित रसको रसाभास ओर भावकों भावाभास 
कहते है | सब साहित्य -ग्रन्थेमिं यही बात लिखी है। अतएव 
प्रत्येक कचिका अनोचित्यल बचनेकी सतत चेष्टा 
करनी चाहिए । 

क्या ओवचित्य है आर क्या अनाचित्य, इसका निर्णय 
लोक ओर शास्रल अपना अनुभव तथा ज्ञानके सद्दारे, 
किया जाता है । जो बात लोक तथा शास्त्रके विरुद्ध हे 
उसे कभी स्वीकार करना ठीक नहीं है ! 

शूंगार रस आनन्द-प्रद है; किन्तु कोई भी सहृदय अपने 
माता-पिताका शुंगार न तो वणन ही कर सकता है ओर 
न सुनेगा ही | इसमें प्रत्यक्ष अनोखित्य है । इसी प्रकार दृष्ट* 
देवका ऐसा उच्छृंखल शूंगार वर्णन करना अनुचित डे, 
जिसमें अनुभावोंका बिलकुल खुलासा द्वो । यही कारण है 
कि कालिदालके “ कुमार-सम्भव ' ओर जयदेवके “गीत- 
गोबिन्द्‌ में रस नहीं, शुंगार नहीं, रसाभास अथ्थांत शूंगारा* 


मनोभाव च्५ 

भास है। जिन्हें ' ज़गतः पितरोी ' कहा, फिर उन्हींका बेसा 
धर्णन कहाँ तक उचित है ? अवद्य ही इन काव्योर्म सभी 
काव्य-चमत्कार पूर्णमात्रार्में मौजूद हें, तो भी शिष्ट सहृदयोंके 
चित्तको वे उद्देजक हैं। कारण, उनमें वह अनोचित्य 
कफूट-कृूट-कर भरा है, जो रसको विष ( रसाभास ) बना 
देता हैं । 

दुनियामें प्रसिद्ध उपय्युक्त, दोनों काव्योंके विषयमें जो 
कुछ हमने लिखा है, उसे देखकर पाठक आश्चयय्येमें न पड़े 
आ।र यह भी न कहें कि एक यही कहाँसे काव्य-ममेश् आज 
नया पदा हो गया, जो ऐसे काव्यॉमें भी रसाभास बतलाने 
लगा । सेकड़ों वरस पहले साहिन्यके जो परमाचाय्ये हुए हैं, 
उन्होंने भी ऐसा ही कहा है। आचाय्ये मम्मटने “ काव्य- 
प्रकाश ' में “ कुमार-सम्भव ' की रसाभासता स्वीकार 
की हे और पण्डितेन्द्र जगन्नाथने अपने “ रस-गंगाघर ' में 
जयवेवके ' गीत-गोविन्द ' में अनोचित्य सिद्ध किया है। 
ओर इसमें साक्षी-प्रमाणकी जरूरत भी क्या हे ? अपना 
अनुभव ही सब बतला देता है | दुराग्रह छोड़कर सोचनेल 
सब माल्म हैं। जायगा | 

इसी प्रकार हिन्दीमें बिहारी आदिके कावब्योंमें प्रायः रसा- 
भास भरा पड़ा है । उनमे कितना अनोंचित्य हे, पढ़ते ही 
मालूम हो जाता है| रचना सर्वथा उन्क्ृष्ठ हानिपर भी अनो 
चिन्यके कारण उनका महत्त्व गिर जाता हैं। जिससे स्वा- 
स्थ्यका धक्का रंगे, उस मिठाईको खानेके लिए कोई विचार- 
शील उन्खुक न होगा। इसलिए प्रत्येक कारीगरको ओचित्य- 
पर ध्यान सदा रखना चाहिए । 

जिन काव्योंसे जनताकी चित्तव्रात्ति कुत्सित माग्गमें प्रवृत्त 
होती हैं, उन्हें अवश्य अनुचित काव्य कहा ज्ञायगा, क्योंकि 

प्‌ 


द््द्ट साहित्यकी उपक्रर्माणका 


ब्लल्ल्ट जल री 


उनमें जो रस या भाव हैं, अवश्य दूषित हैं, अतः रस नहीं ये 
रखाभास हैं ओर भाव नहीं भावाभास हे । 

यह हो नहीं सकता कि किसी काब्यके पढ़नेपर उसके 
भावोंका ।चत्तपर कुछ प्रभाव न पड़े | भला-बुरा प्रभाव 
जरूर पड़ता है, अतएव चेष्टा करना आवश्यक द॑ कि पाठकके 
मनपर बुरा प्रभाव न पड़े । इसके लिए अपनी कलाको अनो': 
चित्यसे सदा बचाये रखना चाहिए । 





रीति ठे हर 

१०-रीति या शेली 
रचनाके प्रकार-विशेषका नाम रीति है, जिसे आजकल 
शैली कहते हैं । यों तो भिन्न-भिन्न रखयिताओंकी रचनाएँ 
पिन्न-मभिन्न होनेसे रीतिकी काटे खसेस्या ठटीक-टीक निर्दिष्ट 
की ही नहीं जा सकती है: क्यों कि जितने रचायेिता 
होगे, सबकी रचनाओके संगठनमें कुछ न कुछ विशेषता 
अवश्य होगी, जिसके आश्रयसे भेद कल्पित किये जाते है: 
फिर भी, मोटे तारपर रचनाके विशेष भद साहित्यंके आचा- 
योंने तान किये हैे। इन तीन प्रकारकी रचनाओंमें सबका 
अन्तभोव हों। जाता है। इन रीतियेंके नाम हे-वेदर्भी, 
गोडी ओर पाञज्चाली | रातिके इन तीनों भेदोंके विषयमें 
विशेष कुछ बतलानेके पहले हमें उसका सामान्य स्वरूप 

समझ लेना अत्यावश्यक हं। 


* साहित्य-दर्पण 


# पद-संघटना रीतिरहसंस्थाविशेषवत्‌ 


अथोत्‌ पदोंके गठनको रीति कहते हैं । जैसे हम 
लोगाका ते हा # 
लोगाका शरीर-गठन, वसे ही काव्य-शरीर रूप भाषाके 





रीति या शेलो च्् 
अद्भभूत पर्दोका गठन होता है। इसे ही रीति कहते दे। 
हम छोगॉौमेंसे किसीका शरीर-गठन ऐसा होता है, जिससे 
दरीरीके सोम्य-स्वभावका पता चलता है, किसीका गठन 
ऋोध-शीलताका व्यञ्जक द्ोता है ओर किसीका विनोद-प्रिय- 
ताका । इसी प्रकार भाषाके गठनसे भी माधुय्ये, ओज अथवा 
प्रसाद ग्रुणका अभिव्यञ्ञन होता है। इन गुण्णोंका वर्णन 
आगे करेंगे | े 
प्राचानोने रीतिके चार भेद किये हे | तीनके नाम हमने 
ऊपर लिखे हैं, उनके अतिरिक्त एक ओर ' छाटी ' रीति है। 
वस्तुतः इस 'लछाटी' नामक भेदकी कोई जरूरत नहीं आर न 
इसका इन तीनोंसि अतिरिक्त अस्तित्व ही है। इस चोथी 
रीतिका प्रतिपादन “ गतानुगतिकत्व ' से ही छाग करते 
आये है। माठ्म होता है, इधर किसीने सोचनेकी कश्शा- 
ल॒भूति ही नहीं की। इस चौंथी रीतिकी क्‍यों जरूरत नहीं है, 
इसका खण्डन हम क्‍यों करते है, यह बात आग स्पष्ट हो 
जायगी, जब कि इन तीनों रीतियोंका स्वरूप हम बतलावेंगे । 
ऊपर हमने जो तीनों रीनियोंके नाम दिये है, वे किसी 
समय देश-नामोंके अनुसार रखे गये थे | जिस देश या प्रान्त- 
में जसी रचना करनेकी चाल अधिक हुई, उसका नाम 
उसी प्रान्तके नामपर पड़ ग्या। वंगाल्का पुराना नाम 
गोंड, पंजाबवका पाश्चाल ओर बरारका बविदर्भ हैं। इन्हींके 
नामोंपर तीनों रीतियोंके नाम रखे गये हैं । परन्तु अब हम 
यदि उन देशकृत नामॉको छोड़कर उनके स्वाभाविक 
नामोंके अनुलार उनको अभिहिन करें, तो अधिक अच्छा 
हो । कारण, जिन ध्रान्तोंके अचुसार इनके नाम पड़े हैं, उन- 
में अब तो स्लास तौरपर वेसी रचना होती ही नहीं। दूसरे 
उनका नाम स्वरूपके अनुसार होनेसे खुलासा भी अधिक 


द्ट्ट साहित्यकी उपक्रमणिका 
हो जाता हैं | यो दम वेद्भी, गोड़ी ओर पाञ्चालीकी क्रमस 
कोमला, जटिला या परुषा और सामान्या कहें, तो अधिक 
अच्छा हो । 


जिस रचनामें माधुय्ये-व्यज्क भ्रवण-सुखद मधुर शब्द 
अधिकतासे हों, समास आदि वृत्तियाँ प्रायः नहींके बराबर 
हों--समास आदि बिलकुल नहों और यदि हों भी, तो 
बिलकुल हलके ओर कम,- रचना भी ललित हो, अथोत्‌ 
हृद्यय-विघेय आदिके स्वरूप विशेषण आदिके द्वारा बहुत 
बढ़ा न दिय जायें आर न गाड़ी-भर वाक्यांश ही एक 
वाक्यमें रख दिये जाय, उस रीति या शलीका नाम वेदर्भी 
है। इस ही हम ' कामलू कहना पसन्द करते है । 
गोडी रीतिके छिए लिखा है: -- 


४ ओजः प्रकाशकेवर्णवन्ध आइम्बरः पुनः । 
समास-बहुला गाडी । 

अथोत्‌ जिस रचनामें आज गुणके प्रकाशक कणेकडु 
शब्द अधिक हों, जिसमें शब्दाडम्बग वच्ुत अधिक हो और 
लम्बे लम्बे बाहड़ समास हों तथा अनेक प्रकारके विचिज्र 
वाक्‍यांशोंके ढह्वारा वाक्य जटिल कर दिये गये हों, उसे गोडी 
राति कहते है | इसी रीतिको ' परुषपा ' या ' जटिला * कह 
सकते हे । 

पाञ्चञाकी रीति इन दोनों रीतियॉकी मध्यवर्ती है, जिसमें 
पद्‌ न तो आधिक मधुर ही हों ओर न कठोर ही | समास भी 
हों किन्तु गोड़ीके समान बहुत नहीं, आर वाक्यकी जटिंलता 
भी सामान्य हो, उसे ' पाश्चाली ' रीति कहते हैं। इसीको 
हम ' साप्तान्या ? कहना चाहते हैं । 


रीति या शंली ब््थ 


जल >> 5 न्ज्न-न त्ज्््डिलिलििीिली परी धाञ नाचने 
बनजीचम के अीफिफ्ण ५ ०७3. है|] ४» 


कोमलासे ' माधुय्ये, ' परुषासे “ ओज ” ओर सामान्यासे 
ब्रायः ' प्रसाद ' गुण झलकता हे | 

इस प्रकार इन रीतियोका स्वरूप हुआ। अब आप सोचिए 
कि उस चोथी ' लाटी ” रीतिकी ग़ुंजायश कहाँ है ? इस 
धैतिके छक्षणमें लिखा हैः-- 

# छाटी तु रीति्नेंदर्भी-पाश्वाल्योरन्तरे स्थिता। 

अधोत्‌ ' छाटी ' रीति वेदर्भी ओर पाश्चालीके वीचकी दे 
किन्तु, यह नियी विडम्बना हैं। “ पाश्चाली ' तो स्वयें 
' गांडी ' और “ वंदर्भी ' के बीचकी है । 

किसी भी कुशल लेखकको रीति-विशेषका ही होकर न 
रह जाना चाहिए। चतुर लेखक या कवि वहीं समझा 
ज्ञायगा, जो यथावसर इन तीनों रीतियोंके अनुसार रचना 
करनेमें समथे हो । जहाँ परुष रचनाकी जरूरत हे, वहाँ यदि 
कोमल कर दी जायगी, तो सहृद्य-समाज़में उपहासकी 
सामग्री बनेगी। इसी प्रकार कोमर रचनाकें सस्‍्थानपर 
परुष रचना अपने गचयिताके अज्ञान या असामथ्येकी 
सूचक होगी । 

करुण ओर शूंगार आदि कोमल रखोंके या देन्‍य आदि 
भावोंके व्णनमें कोमल रचना आवश्यक दे। क्रोधादिके 
प्रदर्शन्में रचना परुष करनी च्राहिए। और सामान्यतः 
सामान्य रचना ही उपादेय ह | 

इसके अतिरिक्त वक्ता आदिके कारण भी रचनामें परि 
वरतेन होता है। मान लो, प्रसन्नताका वर्णन है, कोई खुश- 
खबरी सुनाना हैं; किन्तु खुनानेवाले हैं भीम या कुम्मकणे ! 
तो ऐसी जगह वक्ताका ध्यान करके रचना जटिल और परुष 
करनी होगी, तभी अच्छी लगेगी । यद्यपि प्रसन्नताका वर्णन 


० साहित्यकी उपक्रमणिका 
मधुर या सामान्य रचनाद्वारा होना आवश्यक है, किन्तु 
अन्यत्र, जहाँ वक्ता कोई भीम जैसा न हो। जब ऐसा-- 
भीम-सदृश- कोई कहनेवाला होगा, तो हपे-लंबाद भी 
उसके मुखसे उसी सहज भीषण ओर ककेंश स्वरमें निक- 
लेगा | इसी प्रकार आर आर जगह समझना चाहिए। 

कहीं कहीं प्रवन्ध-विशेषके कारण भी रचनाका नियमन 
होता हे; जेसे नाटक आदि दृश्य काव्योमे, कोधादिके वणन- 
में सी, लम्बे लम्बे समासोंचाली जटिल रचना नहीं की 
जाती | ऐसे वाक्‍योंका प्रयोग साधारण वोल-चालर्में इस 
लिए नहीं होता कि कहने-सुननेवालोंको कहने-सुनने और 
समझंनमें सुभीता हो | दद्य काव्य नाटक आदिमें यदि लम्बे 
लम्ब वाक्य रखे जायें, तो वड़ी असुविधा हो ओर अस्वा- 
भाविकता जान पड़े | वोल-चालमें छोटे छोटे वाक्य ही उप- 
युक्त होते है । । 

इसी तरह देश-काल, परिस्थिति ओर वक्ता तथा विषयके 
अनुसार रचनामें भेद करना आवश्यक हैं | 

मधुर वणे उन्हें कहते हैं, जो सुननमें कर्केश न होकर 
खुखद्‌ हों । 2 वगके आद्य चार अक्षरोंकी छोड़कर शेष वर्गीय 
अक्षर अनुस्वार या अपने अपने वर्गके अन्तिम अक्षरसे 
संयुक्त होकर मधुर ध्वनि देत ह | हस्थ 'र आर 'ण' भी 
मचुर हैं। 

ट वर्गके आद्य चार अक्षर आर 'श' तथा 'ष' सुननेमें कठोर 
हैं। इसी प्रकार किसी भी वर्गंके पहले अक्षरके साथ उसी 
बगेका दूसरा अथवा तीसरेके साथ चोथा अक्षर संयुक्त हो, 
तो कठोर ध्वनि देता हे। जिन अक्षरोंके ऊपर या नीचे अथवा 
दोनों जगह ' र हो, थे भी कठोर हैं । यही कारण है कि 
हिन्दीके युद्धादि-वर्णनमें ऐसे संयुक्ताक्षरोंका प्रयोग अधिक 
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मिलता है। इन दोनों विशेषताओंसे राद्देत वर्ण सामान्य दे | 
बेतदो बहुत मधुर है ओर न कठोर । 

इस प्रकार समय समयपर विविध रचनाओंके द्वारा 
कवि अमर होते हैं । 


११-गुण 


रीतियोंकी तरह गुण भी तीन हं-माधुर्य्य, आओज ओर 
प्रसाद । इन गुणोंका सम्बन्ध रसों या मना भावासि है, अतएव 
उन्हीके कहलाते ह। इनका अभिव्यञ्ज्ञ़न रचना-चिशेषसे 
होता 6। ये तीनों गुण रखेंक उत्कर्पका बढ़ाते है। माधुय्येसे 
करुण गृंगार आदि कामल, ओजस दीर राद्रआदि तीव 
ओर प्रसाद गुणस अन्य विभन्न रसोंका उत्कप होता है। 
इसके अनिरिक्त प्रसाद सभी कामल और तीब रखाँमें 
आवश्यकतानुसार रहता ह। कद्ठा भी ६: - 

“ चित्त व्याशति यः क्षिप्रं शुष्केन्धनामिवानलः । 

स प्रसाद; समस्तपु रसपु रचनासु च। ” 

माधुय्य गुणका व्यह्जन कामला वृत्तितल और आजका 
परुपास हं।तता ह | प्रसादकी आवनिव्यक्ति प्रायः ऐसी रचना- 
से होती हैं, जिसका अर्थ देखते ही। समझमें आ जाय, जो 
जदिल आर दुरूह न हो। चित्तके विस्ताररूपी प्रकाशका 
आज कहते है आर चित्तके द्रवीभावकं “माधुय्य” कहा 
गया है । 

जा उत्तम रचना करनक इच्छुक हे, उन्द इन गुणापर 
विशेष ध्यान रखना चाहिए | किस समय केसी रचना और 
किस गुणका आवश्यकता 6, यह देखते रहना आर तद्नु- 
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रूप चेष्ठा करता कुशल कलाकारका काम हैँं। पीछे लिखी 
रीतियोंका ओर इन गुर्णोका ध्यान न रखकर जो रचना 
होगी, वह किसी कामकी न होगी । 

वस्तुतः गुण, रीति आर अलंकार तथा दोष आदिकोका 
ज्ञान प्रसिद्ध साहिन्य-अन्धोंके द्वारा सम्पादन करके ही 
किसी रचनामें प्रवृत्त होना चाहिए | यह कोई वचंसा श्रन्ध 
नहीं है । इसमें तो सिफ यह बतलाया जा रहा हैं कि 
साहित्य-शास्प्रमें कोन कॉनस विषय वर्णित हाते हे और 
उनकी कहाँ कितनी जरूरत है । 

यह वात ठोक हे कि काव्य पहले वनता है और 
उसकी आलोचना या लक्षण-शासत्र बादमें: ठोक 
उसी प्रकार, जैसे भाषा पहले वनती हे ओर उसका 
व्याकरण अनन्तर | परन्तु, अनन्तर उत्पन्न होनेपर 
भी व्याकरण कालान्तरमें अपनों माषाका शासन 
करने लगता हे। इसी प्रकार काव्य-निर्माणके अनन्तर ही 
उसकी आलोेचना-स्वरूप साहित्य-शास्त्रका उत्पत्ति होती 
है ओर फिर वही उसका शासक वन जाता हे-साहित्य- 
शास्त्र काव्यका नियमन करने रूगता है। यही चात सथ 
जगह है | देश अपने राष्ट्-पतिको चुनता है। फिर देशका 
बनाया हुआ वह राप्ट्र-्पति उसी देशपर शासन करता है 
और समस्त देशवासी उसकी आनाका पालन करंते हैं-- 
उन्हें ऐसा करना पड़ता है। धसम्मेशास्त्रको ही लीजिए | यह्द 
शास्त्र है क्या चीज ? आय शिप्ट-समाजद्वारा अल॒ाप्ठित 
और अनुमोदित काय्ये-कलापों तथा भावनाओंका विशदी 
करण । पहलेके सत्पुरुषोंने ज्ञो किया, या जिसे करना 
अच्छा समझा, उसकी परीक्षा आर आलोचना बादके 
लोगेने की | उन सब बातोंकोी अच्छा हितकर समझकर 
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हैँ लेखबद्ध कर दिया गया--उनके आधारपर बड़े-बड़े 
नियम बना दिये गये। फिर सब छोमोका नियन्त्रण या 
अनुशासन यह धम्म-शास्त्र ही करता हैं। कोई इसकी अब- 
ट्लेलना करनेका साहस नहीं करता, जो करता है, द्ण्ड्य 
होता है । 

खसाहित्य-शास्त्रकी भी यही बात है | विविध काध्योंके बन 
जानेपर उन्हीके आधारपर इस शास्त्रकी उत्पत्ति होती दैं। 
फिर यह समस्त काव्य-जगतका शासन करता है। जो 
हसका अनुशासन मानकर चलता है, उसकी प्रतिष्ठा होती 
है, जो इसकी अवहेलना करता हैं, दण्ड पाता है-उसकी 
रचना उत्तम न होनेके कारण मान नहीं पाती। जिसकी 
कृति सहदय-समाजमें मान न पावे, उस इससे बढ़कर और 
क्या दुःख होगा ? 

यह वात आर हैं कि समय-समयपर विशेष अनुसन्धानों 
ओर विचारोंकें कारण प्रत्येक शास्त्रमें परिवर्तेन आर परि 
बद्धन आदि होते रहते है, जो ठाक ही है। साहित्य-शास्प्रमें 
भी ऐसा सदा होता रहा हँ आर होता रहेंगा। किसीकी 
इस विपयकी कोई नयी बात सूझ, ते अहोभाग्य हैं। 
साहित्य-शासत्रमें उसकी वह खोज अवद्य सम्मिलित कर 
लीं जायगी | परन्तु बिना देखे-भाले या सोच-विचारके 
बिना ही कोई कुछ कद्दने लगे आर इधरसे आँखें मूँदकर 
उधर कवि वननेकी चेष्टा करने रंगे, ते। उसे विचार-शील 
सज्जन क्‍या कहेंगे ? 

सारांश यह कि गुण आदिका स्वरूप जानना कविके 
लिए आवश्यक हैं। 
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हम कह आये हे कि उत्तम काव्यमें भाव-व्य जनाकी ही प्रधा- 
नता स्वीकार हैं। भाव मुख्य हैं और भाषा गोण | परन्तु 
भावोंका उत्कप बढ़ानेके लिए भाषाका छझुन्दर होना अत्याव- 
इयक है। जिस महापुरुषके भाव भी अच्छे हों ओर शरीर भी 
स्वस्थ तथा सुन्दर हो, डसके विषयमे सानेमें खुगन्धवाली 
बात कही जायगी । इसी प्रकार काव्यके भावोंके साथ उसके 
दशरीर--शब्द आर अथे--के भी सुन्दर होनेपर कहना ही क्या 
है | वस्तुतः भावेकि अनुसार ही भाषा चाहिण। यदि भाव 
कीमल है, तो भापा कोमल, आर भावोमें तीवता हे तो भापामें 
भी तीच्रता चाहिए। जो पुरुष कहीं व्यायाम ओर मल्ल-विद्याका 
पदेश देता हो, उसका शरीर हृए-पुए, बलिए्ठ आर 
व्यायाम-रढ़ चाहेए | ऐसा होने ही पर उसके उपदेश 
आनन्द आयेगा आर प्रभाव पड़ेगा । इसके विपरीत यदि वह 
शिथिल-गात्र ओर क्षीण-क्षाम हुआ, तो वह बात न रहेगी। 
इसी प्रकार सब ज़गह समझना चाहिए। काव्यमें भी भावोंफे 
अनुसार भाषपाकी जरूरत हैं, यह बात अभी पीछे “रीति- 
निरूपण ' भें बतला चुके हैं। 
भावषोंके अनुसार रचना होना तो आवश्यक है दी, जले 
विचारोंके अनुसार शरीर | साथ ही शरीरकी सजावट ओर 
वेप-भूषा भी उसी प्रकारकी चाहिए। एक तपस्वी पुरुष 
जब सेसारकी अनित्यताका उपदेश कर रहा हो, तो उसका 
प्रेष उसके अनुरूप ही कॉंपीन-घारीके रूपमें होना चाहिए ! 
ऐसी दशामें वह कोपीन ही उसका अलंकार हे। जिस 
पुरुषका विवाद्द होनेको हे, उस ( दुलह ) की सजावट उसके 
अनुसार ही द्वोनी चाद्विए | एक पहलवानके द्वारीरमें अखा- 
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डेकी मिट्टी ही पुती हुई मली माल्यम होती है--उसका वही 
अलूुंकार है ! कहनेका मतरूब यह कि भाषोंके अनुसार 
भाषा--रचना या दाब्द-गठन--तथा उसको खजावट 
आवश्यक है। ठीक सजावट होनेसे भावोंका उत्कषे बढ़ 
जाता है। इस प्रकार रचनाको अलुंकृत करनेके लिए जो 
विशेषताएँ ह, उन्हींक्रा नाम साहित्य-शास्त्रमें ' अरकार 
हैं। कहना न होगा कि इन अल्ुंकारोंसे भावोंका क्या ओर 
कितना उत्कर्ष बढ़ता है । खेद है, आज-कलके कुछ नवीन 
कवि अलंकारोंके नामस चिढ़ते हे, मुँह बनाते ह। क्यों ? 
ज्ञान न होनेके कारण । जो जिसे जानता नहीं उसका आदर 
ही वह क्या और क्यों करेगा ? टीक भी ह-- जाने बिन 
न होइ परतीती-बिन परताीति होाइ नहिं प्रीती | हमें 
विश्वास हे कि एक बार जो अलूुंकारका स्वरूप जान लेगा; 
बह इनका पक्का हिमायती बन जायगा | बस्तुतः अलंकार- 
विहीन कविता बिलकुल वमजे मालूम होती ह । यह बात 
ओर है कि कहाँ, कल जार कितने अरूुंकारोंकी जरूरत है । 
यह तो माोपर निभर है।यह भी ठीक है कि जहाँ कोई उत्कृष्ट 
भाव-व्यञ्ञना हो, वहाँ वेसे बड़े बड़े ओर अधिक अलंकारों- 
की आवश्यकता नहीं, यहीं नहीं, किन्तु ऐसी दशामें यह 
दोषावह भी हैं | ऐसे भ्रावमय काव्यमें तो एकाथ हेलका 
बढ़िया अलरूुंकार ही चाहिए, जो उस भावका उत्कप करनेम॑ 
सहायक हो | परन्तु, अलुंका रस शोभा अवद्य बढ़ जाती है । 
इसमें सिफे अवस्था आदिका ध्यान रखना आवश्यक है। 


हमारे कहनेका मतलब यही ह कि भावोंका उत्कर्ष बढ़ानेके 
लिए अलंकारोंकी आवश्यकता ६ ओर जहाँ कोई बेसा भाव 
व्यंज्य न हो, वहाँ तो उनकी अनिवाय्ये आवश्यकता है । 


दर साहित्यकी उपक्र्माणका 

काव्यका शरीर भाषा है और भाषाको ही अलंकार 
सजाते हैं। भाषाके दो भाग दवें-बाह्य और आन्तर। बाह्य 
भागको शब्द ओर आन्तरको अथै कहते है। भाषाके इन 
दोनों भागोंके लिए पृथक्‌-पृथक्‌ अलंकार हे । जो' अलंकार 
शब्दोर्में चमत्कार पेदा करते हैं ओर उन्हींके अधीन अपनी 
स्थिति-प्रवृत्ति रखते है, उन्हें शब्दालंकार कहते हैं। जो 
अथेके अधीन रहकर उसे ही अलूंकृत करते है, वे अथों 
लेंकार कहलाते हैं । 

शब्दालंकार दाब्द-मंत्री या उच्चारण-साइश्यपर अवल- 
म्बित है । इनकी संख्या विलकुछ कम है । अथोलेका- 
रॉकी संख्या बहुत आधिक हे-सासे ऊपर । इनकी 
सृष्टि कई तरहसे हुई है--इनकी उन्पत्तिके कई कारण हैं 
जिनमें उन अऊंकारोंकी प्रधानता ह, जा साहइय-मूलक 
अथवा काय्येकारण-मूल्क हैं | साहश्य-मूलक अलेका- 
रॉमें प्रधान ' उपमा ' है। वस्तुतः यह उपमा ही विविध 
पोशाकें पहनकर->वेप बदलकर बदलकर-रूपक आदि 
सभी साहइशय-मूलक अलंकार कहलाती हें। इसका यह 
रूप-परिवतेन बड़ा मनोरंजक है। अलंकारोंसे चित्त खूब 
प्रसन्न होता हैं। अपनी-अपनी रुत्रिकी बात है, किसीको 
कैसे ही अलंकार अच्छे लगते हैं, किसीकी केसे ही । 

हों, तो कवि या सामान्य लेखकके लिए काव्यालंकारॉका 
जानना ओर उनसे अपनी रचना अलंकृत करना सोभाग्य- 
की बात है । 

अलंकारोंके कुछ दोष भी हैं, जिनका शाब्दार्थ-दोषोंमें 
अन्तर्भाव है | इन दोषोंका स्वरूप जानना भी परमावश्यक 
डै; अन्यथा किया-कराया चोपट हो जानेका डर है । वस्तुतः 
लेखकको चाहिए कि वह अलंकार यदि अपनी रचनामें न 
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ला सके, तो जाने दे; पर दोषोंसे सदा सावधान रहे | आगे- 
के प्रकरणमें दोपोंका सामान्य परिचय हम देंगे । 

जहाँ कीई उत्कृष्ट रस या भाव व्यंग्य हो, वहाँ अलंकारों- 
की उतनी आवश्यकता नहीं होती | यही नहीं, प्रत्युत ऐसे 
स्थलेमे बड़े-बड़े भारी ओर संख्यामें अधिक अलूुंकारोंका 
देना दोप माना गया हैं। कारण यह है कि उस प्रकारकी 
भावमया रचनामें बंड़ बंड़ आर अधिक अलंकार रसास्वादर्भ 
विप्न-स्वरूप मालूम होंगे--सहृदयका मन इन अलंकारोंकी 
झेझटमें कुछ देर फैसा रहेगा आर इनस छूटनेपर ही कहीं 
वह रसास्वाद कर पयेगा। रसास्वादमें इस प्रकार विलम्य 
होनके कारण ही इनको दोप कहा हैं। इसी लिए शांगार, 
करुण आदि कामल रखसॉमें आधिक अथवा बड़े अर्ूुकारोंका 
होना अच्छा नहीं समझा जाता--वड़े-बड़ यम्रक आदि अर्छ- 

कारोंका होना ठीक नहीं । ऐसे स्थलोमें ते। एक दो बढ़िया 
इलके अलंकार ही पस्याप्त होते हैं | खुन्दर भावमयी 
शिक्षित रमणीके हाथमें एक अँगूठी ही पय्याप्त अलंकार हे; 
बहुत हुआ, ता गल्मे एक हेलकासा स्वणाभूषणण । इसके 
विपरात, यदि ऐसी माहिला नीचेसे ऊपर तक जवरॉस 
छाद्‌ दी जाय, ता अच्छा न होगा। यहद्दी बात भावभयाी 
कविताकोा है । 

जिनसे भावोंमें उत्कर्प नहीं आता, उन्हें अलुंकार नहीं 

कह सकते । इसी कारण “ प्रहेलिका ” आदि किसी भी 
दक्षामें अलंकार नहीं ।” यह प्राचीनोंका मत है 
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१३ दोष 
& अदोप॑ गुणवत्‌ काव्यमलेकाररलेकृतम्‌ । 
रसान्वितं कावेः कुबन कीर्ति प्रीति च विन्दति । ” 
दोप काव्यका उत्कर्ष बहुत कम कर देते हैं। सब कुछ 
होने पर भी यदि कवितामें दोप-गन्ध अधिक है, तो उससे 
उसी प्रकार सहृदयाकी नाक-भा चढ़ेगी, जिस प्रकार परम 
रखायन किन्तु दुगन्धयुक्त प्याजस । एक ही उम्र दोष समस्त 
कविताको विकृत करनेके लिए पय्योघ होता है | 
न केवल कवि ही, किन्तु प्रत्यक लेखककाी इन भाषा- 
दोषोंसे अवगत होना चाहिए | इन दोपोंका ज्ञान होना पर- 
मावद्यक हे; क्‍यों कि जबतक हम इन्हें जान न लेंगे, इनका 
छोड़ना या इनसे बचा रहना असम्भव-सा हे । बिना 
किसीको जाने, उसका संग्रह अथवा न्याग हो नहीं खकता। 
इन दोपोंको, स्राहित्य-शास्त्रमें. मुख्यतः दो भागोंमें 
विभक्त किया है-१ भाषा-दोप और २ भाव-दोष । भाषा- 
दोषके भी कई विभाग किय गये हँ-वाक्य दोष, पद-दीप 
परदांश-दोीप आदि । जो दंपष वाक्य माज-वृत्ति होता 
अथवा 'जजखसका सम्बन्ध वाकयक कई पदास होता ह्टै उसे 
वाक्य-दोष कहते हैं । जो दोष पद्विशेष-निष्ठ होता है 
उसे पद-दोष कहते हे आर पदके एक देशमें जिसकी त्ृत्ति 
होती है, उसे परदांश-दोप कहते है | परन्तु, पद-दोष और 
पदांश-दोपसे भी समस्त वाक्य दृषित जान पड़ता है 
यद्यपि उनकी सत्ता अंश-विशेषमें ही होती हैं। जब आपके 
द्वारीरमें कहीं कोइ फोड़ा हो जाता हैं, तो समस्त दारीर 
व्याकुल रद्दता हैः यद् नहीं 'कि जिस अंगमें वह है, वही 
क्लिप्न रहे । हो, जिस अंगमें वह फोड़ा होगा, उसमें अधिक 


दोष ९, 
बैजेनी रहेगी ओर पूछनेपर वह उसी अंगका फोड़ा कहा 
भी जायगा; जैसे हाथका फोड़ा, पाँवका फोड़ा आदि । इसा 

७. ७+ पु 
प्रकार काव्य-दोषोंकी व्यवस्था हैं । 
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भाव-दोपोकी ही रस-दोप कहते हैं । किस दाब्दका 
कहाँ केसा पयाग करनेसे भाव भ्रष्ट हो जाता है, ये सब 
बातें भाव-दोपोंके ज्ञानसे माठ्म होती हैं । किसी-किसी 
साहित्य-प्रन्थमें अलूंकार-दोपष अलग बताये हैं; किन्तु 
इनका अलग अस्तित्व युक्ति-संगत नहीं--इनका अन्‍्तर्भाव 
उपय्युक्त भाषा तथा भाव-सम्बन्धी दोपोमें हो जाता हे; 
क्योंकि भाषा तथा भावस अतिरिक्त ओर कोई चीज़ 
अलंकार नहीं है । भापा आर भावके प्रयोग-वशिष्टथका 
नाम द्वी अरुंकार हैं । अतणव अलंकार-दोपॉकी प्रथक्‌ सत्ता 
नहीं हे । 

हमने कहा कि कविको विशेषतः ओर सभी लेखकों तथां 
प्रन्थकारों को सामान्यतः दोषोंस परिचित होना जरूरी है। 
दोषोंका परित्याग किये बिना रचना ठीक वन नहीं 
सकती-वाक्य-प्रयोग ही दुरुस्त न होगा । जब बोलना हीं 
न आया, ते फिर आर क्या आयेगा ? यही तो कारण है 
कि साहित्य शासत्रकों स॒क्ष्म-व्याकरण कहते हैं। व्याकरणमें 
पद-सम्बन्धी विचार होता ह आर साहत्य-शास््रमं वाक्य 
तथा उसके गठनपर। निदांप ओर परिष्कृत वाक्य 
बोलनेकी कोन तारीफ नहीं करता ? स्वयं श्रुति कहती हैः-- 
“४ एकः शब्द: सम्यग॒ज्ञात: सुप्रयुक्तः स्वर्ग लोके कामघुग्‌ 
भवति | ” अथात्‌ एक भी शब्द यदि अच्छी तरह जानकर 
अच्छी तरह हीं प्रयुक्त किया जाय, तो प्रयोक्ताके लिए वह 
शब्द स्वगें-लोकमें कामघेतु बनकर इच्छित फल देता है। 


८० खसाहित्यकी उपकर्माणका 
अथवा जिसे अच्छी तरह बोलना आता है, उसके लिये यही 
लोक स्वर्ग बन जाता हं ऑर उसका दाब्द ही कामधेनुके 
समान सब कुछ देता ह। पत्यक्ष बात है, देख लीजिए | एक 


मामूली आदमी भी अपने शब्द-प्रयोगके साष्ठवके कारण ही 
बढ़ुंत-बढ़ते देशका राष्ट्रपति वन जाता है | सप्नाटके बड़े- 
बड़े मंत्रियों में क्या विशेषता होती है कि वे उस महत्‌ पदके 
उपभोक्ता वन जाते & ? यही शब्दके सुप्रयोगकी माहिमा। 
अच्छा, तो देखिए. कि यह शब्द-प्रयाोगका साछव कोन 
सिखाता है ? साहित्य शास्त्र | ऊपर जो श्राति हमने उद्घछ्रत 
की है, उसमें दो वातोंकी महिमा कही है, दोनों शब्दके 
विषयमें ह; एक ते शब्दका “सम्यक ज्ञान ' ओर दूसरी 
बात, उसका ' सुप्रयोग ' | शब्दका ' सम्यक ज्ञान ' व्याक- 

-शाखसे होता € और उसका “ सुप्योग ' साहित्यशासत्र 
सिखाता है। कहना न होगा कि किसी भी विपषयके लिए 
ज्ञान ओर प्रयोग दोनों ही आवश्यक हें--ज्ञान आर कम 
सम-महिम है | किन्तु फिर भी प्रयोगकी महिमा बढ़कर हैं । 
शब्दोंका सुन्द्र प्रयाग करना हमें साहित्य-शासत्र बतलाता 


है। शब्दों सुन्दर प्रयागक [छए यह अत्यावश्यक हे [क 
भाषा तथा भसाव-सम्बन्धी दोपोंसे अपने प्रबन्धकी बचाया 
ज्ञाय | वाक्यका अर्ूंकछूत आर सग्रुण बनाना तो फिर-की 
बात है, पहले उसे निदाष बनानेका ही चेष्टा करनी चाहिए। 
जिस दशरीरमें ही दोप हं--गन्दर्कीके मारे माक्खियों जिस 
पर भिनभिना रही हैं, उस विविध अलंकारोंसे अर्ूछत 
करनेपर भी कया लाभ ? सहदयोका मन उधर जानेका 
नहीं । इसी प्रकार जो वाक्य, भाषा या भावषकी गलतियों से 
एतत्सम्धन्धी दोपोंसे--बेतरह भरा है, उसमें अलूुंकार भी 


अच्छे न छगेंगे । इस लिए काव्य-दोपोंका जानना अत्या 
बद्यक दे । 
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बड़े खेदकी बात है कि आजकल बहुतसे नव्रयुवक 
खाहित्य-शास्त्सले परिचय किये विना ही काव्यरचना करने 
बेठ जाते हैं, जिससे उनकी कृतियाँ अत्यन्त दूषित द्वोती हैं। 
ऐसो दशामें उनकी कोई कद्र नहीं करता, तो ये फ्रोचसे 
तम्तमा जाते हैं ओर कुछका कुछ कद्दने लगते हँ--आपेसे 
थे बाहर हो जाते हैं ! भला, इसमें दोष किसका है ? उनका 
या काव्य*रासिकॉका ? यह हो नहीं सकता कि कोई सुन्दर 
काव्य सामने आये ओर काव्य-रासिक उसका आद्र न करें ! 
भोंरा कभी सरोजका अनाद्र नहीं कर सकता; पर सरोज 
हो तब न ! वह ता उसके ऊपर अपना सव्वेस्व निछावर 
करनेकों तैयार होगा । वह अपने प्यारे सरोजको स्वयं पद्द- 
चान भी लेता दे । उसे किसीको कसम खाकर बतलानेकी 
जरूरत नहीं कि “ भैया भोरा ! यह सरोज है। इसे तुम 
क्यों छोड़ते हो ।” वह स्वयं पहचान सकता है। जहाँ 
कवित्व होगा, सहृदय उसपर जान देंगे। कवित्व किसीके 
छिपाये छिप भी तो नहीं सकता--“ न द्वि कस्तूरीकामोदः 
दापथेन विभाव्यते ।” कस्तूर्सकी खुगन्धको कौन रोक 
सकता है ? परन्तु यदि कोई कोयलेकों ही कस्तूरी कहने 
लग जाय, तो यह केंसे हो सकता हे कि लोग उसकी बात 
झट मान लें १ ह 

बहुतसी कविताएँ क्यों सदोष और नीरस होती हें? 
क्यों कि उनके रचयिता साहित्य-शासत्रीय विषयोसे अनभिन्न 
होते हैं । जिनको अपनी कृति अच्छी बनानी हो, वे साद्दित्य- 
शाखत्रका, विशेषतः काव्य-दोषोका, शान सम्पादित करें। 
७--->ब्पमाकमूड़न-नवदीलिता--नयी। 
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१४-काव्य-भाषा 

काव्य किस भाषामें होना चाहिए, अथवा काव्य किस भाषा- 
में हो सकता है, यह प्रश्ष ठोक ऐसा ही है, जैसा कि 'मान- 
वीय गुण किस दारीरमें हो सकते हैं और किसमें नहीं ? 
वस्तुतः यह प्रश्न दही कुछ ऐसा हे । काव्य तो प्रत्येक भाषामें 
बन सकता हें; प्रत्येक भाषा काव्य-प्रसव करनेका गोरव पानेकी 
अधिकारिणी है । प्रत्येक भाषाके द्वारा मनोभाव प्रकट किये 
जा सकते हैं और उसके शब्दों तथा अर्थोर्मे चमत्कार लाया 
जा सकता हैं। परन्तु हा, जिस भाषामें जितनी ही अधिक 
मात्रामें ध्वनन-शक्ति होगी, वह काव्यकी उतनी ही उत्तम 
भाषा कहलायेगी। एक बात और, कोई भाषा किसी प्रका- 
रके भावोंके योतनमें समथ दोती है और कोई दूसरे प्रका- 
रके । किसी भाषामें कुछ खूबी होती हे और किसीमें कुछ । 
यह भी देखा जाता है कि कोई भाषा स्वभावतः काव्यके 
योग्य होती है। ऐसी भाषाकी ओर स्वभावतः कवियोंका 
ध्यान आकृए होता है| परन्तु फिर भी असर बात यही है 
कि प्रत्येक ध्वनन-शक्ति सम्पन्न भाषामें काव्य बन सकता दे । 

हमारी राष्ट्रभाषाकी कई बोलियाँ हें, अबधी, बुंदेलखण्डी, 
बजभाषा इत्यादि । परन्तु, काध्य-खप्टि प्रायः त्रजभाषा और 
अवधीम दी हुई द्वे। अब सोभाग्यसे खड़ी बोलीमें भी 
कविता होने लगी है ओर अच्छी होने लगी हें। जो लोग 
पहले कहते थे कि खड़ी बोलीमें कविता हो ही नहीं 
सकती, उन्हें ये सुन्दर कविताएं उचित उत्तर देकर उनके 
मुख बन्द कर. रही हैं। इससे ऊपर लिखे सिद्धान्तकी पुष्टि 

] 


जैसे पहले कुछ छोग खड़ी बोलीको काव्यके अयोग्य ठह- 
रानिका विफल प्रयत्न करते थे, उसी प्रकार आज कल कहीं 
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कहीं वजमाषाका भी विरोध किया जा रहा है। यह भी 
अनुचित है | बरजभाषाके विरोधमें जो दलीलें दी जाती हैं, 
उन्हें देखते चलना कुछ अप्रासंगिक न होगा । 

सबसे पहले कहा जाता है कि वजमाषा एक प्रादेशिक 
बोली है, अतण्व कोई कारण नहीं कि व्यापक भाषा 
“हिन्दी ' नामसे पुकारी जाय ओर प्रदेशान्तरके निवासियोंकों 
यह काव्यकी भाषाके रूपमें ग्राह्म हो। इसका उत्तर यह है कि 
यद्यपि ब्जमाषा प्रदेश-विशेषमें बोली जाती है, तथापि इस- 
से उसकी व्यापकता कुछ कम नहीं हो जाती । डिन्दीकी 
प्रत्येक बोली किसी न किसी प्रदेशमें बोली जाती दे; तो 
क्या इन सब “बोलियों ' का बहिष्कार होगा ? हिन्दीमेंल तो 
अबधी बोलीका तुलसी साहित्य और व्रज-भाषा-साहित्य 
निकाल लेनेपर मालूम होता है कि प्राण ही निकाल लिए ! 
फिर वहाँ रही क्या जाता है? और, जिस खड़ी बोलीकों 
राष्ट्रभाषाका मुख्य रूप दिया गया है, वह भी तो प्रदेश- 
विशेषकी ही “वाली ' है। खड़ी बोल्शी मेरठके ओर-पाख- 
की भाषा है; वहीं इसकी उत्पत्ति ४ आर वहीं आजतक 
अपने इसी असली रूपमें बोली जाती हूँ | तो क्या, प्रारदेशि- 
कताके नामपर इसका भी विरोध होगा ? कया खूब ! 

वास्तविक बात है यह कि हिन्दीके सभी रूप किसी न 
किसी प्रदशमें बोले जाते हैं; क्योंकि यह जीवत भाषा दे । 
इन सब रूपोंका व्यवहार ' हिन्दी के व्यापक नामसे ही होता 
है; क्‍योंकि सब उसीके रूप है । हिन्दीकी विभिन्न ' बोजलि- 
यों ' की सम्पात्ति राष्ट्रभाषाकी सम्पत्ति दे । इन्हें अलग कर 
देनेसे उसके पास रह क्‍या जाता हैं ! “ बंग-भंग ' की आऑँति 
यह “ भ्रापा-भेंग ” कर कौन सकता है? जिस प्रदेशकी 
बोलीमें अधिक गुण देखे, उसे ग्रहण कर लिया गया। जिसमें 
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जैसे गुण हुए, उसे बेसा पद्‌ दे दिया गया | यही तो उदा- 
रता है। यही तो कारण है कि अबसे सेकड़ों धरस पहले, 
'घिना किसी प्रयार---आयोजनके भारत भरफे कवियोंने मज- 
भाषाको राष्ट्रकी काव्य-भाषा बनाया, सबने इसमें कविता की, 
मुसलमान कवियोंने भी इसकी उपासना की और अवधीके 
सर्वबेस्व गोस्वामी तुलसीदालजीको भी इसका आश्रय लेना 
पड़ा । यही नहीं, उदे भाषामें भी इस मांठी भाषाका पुट दिया 
गया । यह सब क्‍यों हुआ ? किसीने कोई प्रचार किया था ? 
नहीं, उसके गुणोपर मुग्ध होकर सबने उसे स्वीकार किया 
ओर ठीक किया | इस लिए अब इस घिषयमें अंट्संट बातें 
कहकर गड़बड़ फेलाना उच्चित नहीं हे । 

यह भी कहा जाता हैं कि घज-भापारमं शुंगारके अतिरिक्त 
ओर कुछ है नहीं; अतएव इसका त्याग करना चाहिए। 
कैसी विचित्र बात हे ! दोष बतलाते हैं साहित्यके और 
बहिष्कार कराते है भाषाका ! उक्त दोष साहित्यका कहा जा 
सकता हे, भाषाका नहीं। भाषा और साहित्य एक ही बात 
नहीं | किसी भी भाषाकी आलोचनामें उसके दब्द-विन्यात्न, 
वाक्ष्य-प्रयोग, पदके प्रकृति-्रत्यय आदिपर विचार किया 
जाता है; देखा जाता डे कि उस भाषाके पदोंमें विविध 
भावोंके ध्वननकी केसी शाक्ति हे। इन्हींके सहारे उसके गुण- 
दोष बतलाये जाते हैं । यह नहीं, [कि उस भाषामें श॒ंगार 
अधिक है अतपव वह खराब ! 

और शांगार कोई (विस्फोटक पदार्थ नहीं दे, जिसले इतना 
घबड़ाया जाय । हाँ, कुत्सित साहित्यसे बचनेकी आवश्य- 
कता अयवधय डे; सो, यद्द तो व्रज-भाषामें ही नहीं, सब भाषा- 
ऑर्मे पाया जाता हैं। किन्तु, ऐसे सादित्यके साथ उस 
भाषाका भी त्याग नहीं कर दिया जाता, जिसमें उसकी 


शब्द, अथे ओर शब्दकी शक्तियाँ ८, 
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रचना हुई हो । सिरमें जुएँ पड़ जानेसे कोई अपना सिर नहीं 
कटवा डालता ; 

शूंगारका शुद्ध रूप भी ब्ज-भाषामें द्वे। उसमें वीर, शान्त 
और वात्सल्य-रसकी जिवेणी भी बह रही है । क्या यह सब 
कुछ नहीं ? 

कद्दते हैं, व्रज-भाषाम पद दी हैं, मध्य नहीं; अतपव यदद 
ठीक भाषा नहीं | यह भी विचित्र बात हैे। अजी, हम तो 
उसे पद्य-भाषा ही मानते हें, मद्यकी भाषा नहीं। गद्यके 
लिए जिन गुणोंकी जरूरत है, व्ज-भाषामें वे नहीं, खड़ी 
बोलीमें हें, अतः वही उसके योग्य समझी गयी ओर स्वीकृत 
की गयी है। न जाने, इसमें क्या आपत्ति है। ओर यो तो 
कुछ दिन पहले खड़ी बोलीमें भी गद्य न था। तो क्या इसका 
विरोध भी योग्य था? सारांश यह कि सब भाषाओमें 
काव्य बन सकते हैं । 


१० शब्द, अर्थ, ओर शब्दकी शक्तियाँ 


साहित्य-शासत्रका शब्दसे विशेष सम्बन्ध है, अतणव 
उसमें निर्णय किया गया है कि शब्द और अर्थ कितने 
प्रकारका होता है और शब्दके अथेका नियमन करनेवाली 
शाक्ति कौनसी है, तथा उसके कितने भेद्‌ हैं। वस्तुतः यद्द 
विषय बहुत गम्भीर और बड़े महत््व्का है। इन विचारोंमें 
दाशनिकता हे 

साहित्य-शास्त्में शब्द तीन प्रकारका बतलाया गया है-- 
चाचक, लक्षक ओर व्यञ्वक । इनके अथे भी तीन प्रकारके 
ऋमशः वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य हैं। इसी प्रकार शब्दू-शक्तियाँ 
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भी क्रमसे अमिधघा, लक्षणा और व्यण्जना हैं। इन सबका 
स्वरूप जानना बहुत जरूरी है। 
७ झ् / ० कुच 
हम पहले कद आये हें के वही सर्वोत्तम काब्य दे, 
जिसम किसी मनोंभावकी सुन्दर अभिव्यक्ति दहो। अमि- 
व्याक्तको ही व्यंग्य अर्थ कहते हैं, जो सबसे प्रधान दे | 
व्यंग्यका ही नाम ध्वनि हे, जिसके विषयमें कहा गया हेंः-- 
/ अध्वनिपषदग्रहपरं मदयति हृदय न वा नवा श्रवणम्‌ । 
कात्गएभिज्ञसभायां मज्जीरं केलिवेलायास ॥ ” 
«्य।+ी महिमाले समस्त साहित्य-पग्रन्थ भरे पड़े हैं। है 
भी . महत््वका विपय | ध्यनि-व्यंग्य-ही तो काव्यका 
साय . | वाच्य अभथमे प्रायः वह मजा नहीं जो ध्वनि 
है पर, लक्ष्यअथ तो व्यंग्यके विना अधूरा ही है। ध्वनि 
एकद 7 हृदयको तृप्त कर देती है। देखिए, यहों। ओत्सुक्य 


देंशुंग..,३-- 
नेनानेकी तरसेये कहो को कहाँ लीं, हीयो बिरहागिमे तेये। 
एक घरी कल पंये कहूँ न, कहाँ लगि प्राननिर्कों कलपेय। 
आवबनत मे विचार यही कि सखी,चालि सोति-हँ-के घर जेये 
मान घटने कहा घटि है? जो पे भान-पिया रेकों देख न पेये। 
केंसा चमत्कार है ? ऑत्छुक्यका जलिज खिंच गया है! 
यदि य- ओत्खुकय इस प्रकार व्यंग्य न होकर वाच्य होता- 
सीधे कर दिया जाता के ' वह अपने पातिके दशनके लिए 
बहुत उत्छुक हो गयी तो क्या कुछ चमत्कार रह जाता 
व्यंग्य अर्थ शब्दसे भी निकलता हे ओर अथसे भी। 
शब्दर्म भी वाक्य, पद्‌ और पदांश आदि विविध रूपस्े 
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इसका प्रादुभोव होता हे । इसी प्रकार वाच्य ओर लक्ष्य- 
बोनों अर्थोसे इसका प्रकाश द्ोता है । 

शब्द ओर अर्थमें अच्छेय सम्बन्ध होता है। जो कानसे 
खुनायी पड़े, वह सब शब्द ही है। जिस शब्दका कुछ अथे 
हो, उसे साथक शब्द कहते हैं। इसीका विचार व्याकरण 
ओर खादित्य-शास्त्र्मे होता है । 'द्वात ' एक दाब्द है; क्‍यों 
कि कानसे सुनाई देता है । इसका अथे वह (वस्तु) दे, जो 
काच, पत्थर या मिट्टी आदिकी बनी होती है और जिसमें 
स्याही भरी जाती है । इसी प्रकार ' पुस्तक ” पक शाब्द है, 
जिसका अर्थ छपे या लिख हुए कागजोॉका लिलाॉखसलेवार 
सेग्रद हैँ । ' पुस्तक ' का अथ ' किताब ' या “अन्थ ' नहीं 
है। ये तो समानाथेक या पर्य्याय-शब्द हैं। 'पुस्तक' भी 
पक दाच्द्‌ हे, ओर किताब ' भी। पर, ये दोनों शब्द एक 
ही अर्थके वाचक हें, जिसका निर्देश हमने ऊरर किया है।' 
जितने भी साथेक दाव्द है, जिनके वे वाय्क हैं, उन्हें 'वाचय 
कहते है । पदोंके जो वाच्य होते हद, उन्हें ' अथ ” भी कहते 
हैं आर “पदाथ भी | कारण वे 'पदोंके अथ हैं ।  अथे 
और ' पदार्थ ' एक ही बात है । 'लिंह ' एक दब्द है। इस 
शब्दका अथे क्‍या हे ? 'शेर ? नहीं। 'शेर ' तो ' सिंह ” 
शब्दका पय्योय या समानार्थक शब्द है-ये दोनों दाब्द हें, 
जिनका अथे एक ही है। कीनसा अथे ? इन दोनों शब्दोंका 
अर्थ या वाच्य वह जंगली पशु हे, जिसे पशुओका राजा 
कहते हैं, जो बनमें रहता दे, जिस सब पश्चु डरते हे, और 
जिसमें सबसे आधिक पराक्रम और साहस होता है। तो 
यह वन्य पथ्च ' सिंह शब्दका वाच्य अर्थे हुआ । जिस 
इब्दका जो मुख्य अथ होता है, वही 'वाच्य ' कहलाता डे । 

अच्छा, अब हमने कटद्दाः--“ छत्रपति शिवाजी सिद्द थे। 
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यहाँ सिंह ' शब्दका प्रयोग “शिवाजी 'के लिए किया गया 
है। परन्तु 'लिंह” शब्दका वाच्य अर्थ तो वह यशु हे। 
“शिवाजी ' इस दाब्दके वाच्य नहीं । ' शिवाजी तो 
पक विक्रान्त आये-सम्राटका वाचक है । इस दशाब्दका वाच्य 
वद्द वीर पुरुष हैं, जिसने ओरंगजेबके दाँत खट्टे करके 
स्वराज्य स्थापित किया था। इस प्रकार ' सिंह ' और 
* शिवाजी ' शब्द पृथक्‌ पृथक अथॉके चाचक है। तब फिर 
उस वाक्यमें 'खिंह' पदका मुख्य अथे बाध्रित हुआ-ठीक 
नहीं बेंठा । इस दशामें ' सिंह ' शझब्दका लक्ष्य अथ शिवाजी 
हैं। लक्ष्य अथे तभी लिया जाता है, जब मुख्य अरथेका बाच 
हो; कोई ऐसा साधारण घम्मे दो, जो चाचय ओर लक्ष्य इन 
दोनों अथामें विद्यमान हो; ऑर इसके साथ ही कुछ न कुछ 
प्रयोजन भी अवश्य हो । ऊपरके वाक्यमें ये सब बातें सम 
झिए । वहाँ मुख्य (वाच्य) अथका बाध हैं ही; क्योंकि शिवाजी 
वह पशु नहीं ह । सिंह और शिवाजीमें बराबर रहनेवाला 
धम्मे हें“ -साहस-पराक्रम आँद | इसी लिए सिंह शब्दका 
लक्ष्य अथे है ' शिवाजी '। शिवाजीमें अत्यन्त साहस-- 
पराक्रमका होना प्रयोजन है, जो व्यंग्य अथे है। देखे अब- 
सरपर प्रयोजन सदा व्यंग्य होता हे | इस प्रकार यहाँ तीनों 
अर्थ स्पष्ट हैं। कहीं प्रयोजनके बिना भी, रूढिके कारण 


लक्ष्य अथे लिया जाता है; परन्तु, मुख्याथेका याध सब 
जगद अपेक्षित हे । 





१६-उपसहार 
काव्यके विषयमें यहाँ तक कुछ विचार प्रकट किये गये; 
अथवा सुन्दर वाक्य बोलनेके ढेँगपर विचार किया गया। 
अब इस आन्‍्तम प्रकरणमें उसीके सम्बन्धर्म दो-चार आजब- 


उपसंहार <९, 
श्यक बातें ओर कहनी है । से इन्हें कहकर दम अपना 
यदद निबन्ध पूरा कर देंगे। 


कविताका हेतु 


कविताका हेतु क्‍या है ? किन बातोंके होनेपर कविता हो 
सकती है ? अथोत्‌ काव्यका मुख्य हेतुत्व किसमें है, इस 
विषयपर भी विचार करना अत्यावश्यक है। दुनियामें सभी 
जन कवि नहीं हो जाते | काईे विरला ही इस महनीय पदको 
प्राप्त करता हैं। यह क्यों ? सभी क्‍यों नहीं कवि बन जाते ? 
ऐसी कौनसी बात है, जिसके अस्तित्वले कोई कवि बन 
जाता है आर जिसके न रहनेंसे वह्या भी कांय नहीं बन 
सकते, मनुष्यकी तो गिनती ही क्या है ? यह कोई नया प्रश्न 
नही, बहुत पुराना है और बिलकुल स्वाभाविक है। इसका 
उत्तर, भी साहित्यके परमाचाय्योने दिया है । उन्होंने 
कहा हैः-- 

४ भक्तिनिपुणता लोकशासत्रकाव्याय्रवेक्षणात्‌ । 


काव्यज्ञशिक्षयाभ्यास शते हेतुस्तदुद्धते | ” 

अथांत्‌ शक्ति, निपुणता और अभ्यास, ये तीनों मिलकर 
काव्योत्पत्तिमें हेतु हे-ए्क एक पृथक-प्ृथक नहीं। इसी 
लेए संस्क्रत वाक्यमें एक वचन 'द्वेतुःः आया हं, बहु- 
वचन ' हेतवः ' नही । तात्पय्ये यह कि काव्य-रचनाके लिए 
इन तीनोंकी जरूरत है । इनमेंले “ शांक्त ' तो उस कविताके 
बीजको दी कहते है, जिसके विना काव्याडुर |निकल ही 
नहीं सकता, और यदि निकला भी, तो किसी कामकाज न 
होगा । निपुणता कहते हें,विदिध व्युत्पक्तिको--अनेक प्रका- 
सके ज्ञान या चतुराश्को, जिसकी उत्पक्ति लोक-निर्यक्षण, 
शाख्राध्ययन और काव्य-मननसे द्ोती है। इन दोनों बातोंके 


२०, साहित्यकी उपक्रमणिका 
दोते हुए भी यदि कविता करनेका अभ्यास द्वी न किया जाय, 
तो भी कुछ नहीं बननेका । अतएव किली काव्य-म्मश्ञकी 
शिक्षाके अनुसार सतत काव्य-रचनाका अभ्यास परमाव- 
शयक है । इसके विना भी कोई उत्तम कवि नहीं बन सकता। 


१-शक्ति 

जिस पुरुषमें कवित्व-बीजरूप शक्ति न होगी, वह कभी 
कधि न बन सकेगा, चाहे फिर वह कितना ही बुद्धिमान 
क्यों न हो। इसका दर्जा सबसे ऊँचा हे। शक्तिको द्वी 
“प्रातिभा' भी कहते हे । यह शाक्ति किसीमें तो सहज 
( जन्मजात ) होती हँ ओर किसीमें आहाय्य। या उत्पादया । 
इन दोनोंमें प्रथम अ्रेष्ठ है । सहज शाक्तिका कहना ही क्‍या 
है ! ज्ञिस कवि यह सहज शाक्ति होती हैँ, उसे ही ' प्ररृत 
कवि ' कहते हैं । अवश्य ही अनेक जन्मोंकि सतत अभ्यास- 
का फल ही यह शक्ति होती है--- अनेकजन्म-संसिद्धिः ।' 
इस ' अनेकजन्म-संसिद्ध ' शक्तिका मुकाबला वह बारू 
शाक्ति केसे कर सकती है, जिसका जन्म इसी जनन्‍्ममें हुआ 
६--जो पेंदा की गयी है । परन्तु, यह आहाय्य शाक्ते भी 
हर कोई पेदा नहीं कर सकता-यह भी दूरकी कोड़ी दे । 
कहनेका तात्पय्यं यद्दी कि सहज शाक्तिकी अपेक्षा इस 
आहाय्थ या उत्पायाका दूजो अवश्य दी छोटा हैं, फिर भी 
यह कोई सामान्य चीज़ नहीं हे--बहमूल्य पदार्थ हैं। इन 
दोनों शाक्तियोंमें जो अन्तर ४, इनके द्वारा प्रादुभूत काव्योंमें 
भी वह अन्तर रहेगा । 

सो, कविताकी उत्पत्तिमें सबसे अधिक आवश्यकता दे 
शक्तिकी । 


डउपसद्दार ण्ट' 
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२-निपुणता 


देखा जाता हे कि कितने ही दन्दनीय और स्पृष्णीय 
पुरुषोर्मे कवित्व-शाक्ति विद्यमान थी, या है; किन्तु उनकी 
कविताने अपना स्थान नहीं प्राप्त कर पाया | हिन्दी-कवि- 
योंकोी देखिए--शिवर्सिह्सरोज या मिश्नयन्घु-विनोद 
पढ़िए--कितने ही कॉनि आपको ऐसे मिलेंगे, जिनमें कवित्व- 
शक्ति देख पड़ती हैं; किन्तु बाह्य साधन--लोक-वयात्रा, 
शास्प्राभश्यास और विविध सत्काव्यॉंके मनन आदिके न 
होनेके कारण उनकी वह कविता समक न सकी। शक्ति 
होनेपर भी इन साधनोंकी जरूरत है । इनके बिना कविता 
वह रंग ही नहीं आनेका । जिसमें सहज शक्ति है, उसे भी 
इन ऊपरी साधनोंकी जरूरत है। 

कोई कोई कहा करते है “जिसमें सहज-शक्ति विद्यमान 
है, उसे ओर किसी साधनकी जरूरत नह्दीं। कवि पेदा होते 
है, बनाये नहीं जाते । ' ठीक दे, कवि पैदा होते हें, बनाये 
नहीं जाते--प्रकृत कबि पैदा ही होते हैं; हाँ, दूखरे दर्जेके 
कवि बनाये भी जाते हैं। परन्तु स्वयं पेदा ढोनेवाले 'प्रकृत 
कवियोंकी भी ऊपरी साधनोंकों उतनी ही जरूरत हें, 
जितनी अन्यको । हीरा पेदा होता है, बनाया नहीं जाता; 
परन्तु तब तक उसमें माहक दमक नहीं। आती, जो हीराकी 
जान हे, जब तक उसका संस्कार नहीं हो लेता--बह शाणो- 
छिखित नहीं हो लेता | इसी प्रकार जिस कविमें स्वाभाषेक 
शक्ति है, उसे भी अनेक प्रकारके छोकिक व्यवहार, विविध 
कलाओंका अनुभव तथा शा्त्रों और काव्योका परिशीलन 
जरूरी हे | इससे उसकी वह सहज प्रतिभा संस्कृत होकर 
चमक उठेगी | इसके विपरीत जानेमें बड़ा घाटा है। जब 


९२ साहित्यकी उपऋमारणिका 
प्रकृत कविके लिए भी इसकी इतनी जरूरत दे, तो दुसरेके 
लिए तो कहना ही क्या दे! उसका तो परमाधार दी यह है। 

अतपए॒व कविको चाहिए बढ खूब देश-भ्रमण करे,-सब 
जरगहके रीति-रिवाजों और चाल-चलनको देखे | उसे चन- 
पबेत, नदी-नाला ओर कूप-तड़ाग आदिका अच्छी तरह 
निरी हक करना चाहिए। प्रकृति-निरीक्षण कविका मुख्य 
काम दे । उसे विविध कलाओंसे परिचय प्राप्त करना 
चाहिए। अधिकले अधिक भाषाएँ ओर शास्त्र कविको 
जानने चाहिएँ । सबसे अधिक उसे साहित्य-शाखत्र तथा 
खसन्काव्योंके अध्ययनमें तत्पर होना चाहिए। जितना ही 
अधिक जानकारी होगी, काव्य उतना ही अच्छा बनेगा । 

३--अभ्यास 

ऊपर दो बातें बतलायी गयी हैं, तीसरी है अभ्यासरुचि। 
जिस पुरुषमें शक्ति भी है और व्युत्पात्ति भी, किन्तु वह 
उनका उपयोग नहीं करता, उनके सहारे काव्य बनानेका 
अभ्यास नहीं करता, तो वह कभी भी उत्तम कवि न बन 
सकेगा । अभ्यासके बिना क्या हो सकता हें? उसके पास 
शक्ति ओर व्युत्पात्ति है, बनी रहे; उससे कुछ भी काम नहीं 
निकलनका, जब तक अभ्यास न किया जाय। ओर, अभ्यास 
भी किसी छुकावे या काव्यममंश्ञ गुरुके बतछाये ढेंगपर ही 
करना चाहिए; अन्यथा सिद्धि शीघ्र न होगी और सनन्‍्देदह 
भी रहेगा | कारण, माग बतलानेवाला न द्ोनेके कारण 
उद्दिष्ट स्थानपर पहुँवनेमें सन्देह ही रहता है, भले ही 
कितनी भी चलनेकी शाक्ति क्‍यों न दो। बिना किसी 
उस्तादके यह्ध कौन बतलायेगा कि इस कवितामें यह त्॒ुदि 
रह गयी है, इसे यों दूर करना चाहिए ? और इस प्रकारके 
उपदेशके विना कैसे कोई कबि अपनी कविताकी चुटियाँ 


उपसंहार श्र 


दूर कर सकेगा ? अपनी त्ुटियाँ किसीको देख नहीं पड़ती । 
सबकी अपनी कृति निर्दोष जान पड़ती हे-“ निज कविक्त 
केहि लाग न नीका-सरस होदइ अथवा अति फीका । ” ऐसी 
दशामें, अभ्यासके समय एक उस्तादकी नितान्त आवश्य- 
कता है, जो ठीक ठीक मागे बतलावे। इसीलिए आचाय्ये 
मम्मटने कहा दे:--“ काव्यश्शिक्षयापभ्यास:। ” 

मतलब यह कि कविताके प्रादुभोवर्मे उपय्युक्त तीनों 
समुदित हेतु है । इनमेंसे एकके भी अभावमें उत्तम कविता 
न हो सकेगी। अतएव घबड़ाहटकों छोड़कर सावधानीसे 
सब अंगॉका सम्पादन करना चाहिए । एक दिनमें कोई 
« प्रहाकति ' नहीं बन जाता । काव्य एक कला दें। इसके 
विधिवत्‌ सीखने और धीरे धीरे अभ्यास करनेकी जरूरत 
है। महत्त्वाकांक्षा रखनी चाहिए ऑर उसकी सिद्धिके लिए 
यत्नमें लगा रहना चाहिए; किन्तु उतावलापन ठीक नहीं:- 
४ कारज धीरे होत हैं, काहे होत अधीर । समय पाय तरुवर 
फरें, केतक सींचो नीर । ” ज़िसि कवि बनना हे, वह क्रमसे 
चलकर अभ्यास करेगा। 


अभ्यासका समय आदि 


यों तो काव्याभ्यासके लिए सभी समय हैं; किन्तु उषः 
काल इसके लिए सबसे उत्तम दे। रातके चोथे भागकों 
उषःकाल कहते हैं। कवि अथवा काव्याभ्यासीको इसी 
समय उठकर ओर शोचादिसे निवृत्त होकर काव्य-रचना 
करनी चाहिए | इस समय मस्तिष्क ताज़ा रहता हे और 
उसमें विविध विचार तथा कव्पनाएँ प्रादुभूत इआ करती 
हैं। अतएव कविता करनेका सबसे उत्तम समय यही है। 
यों जब भी अवसर मिले, अभ्यास किया जा सकता द्वे । 


'श्द्द साहित्यकी उपक्रमांणेका 
है। हँसनेमें दार्तोकी शुक्ठलताका आविभोव ही देसीके 
बैसे रंगके वणनमें देतु दे । 
२-क रधका लाल रंग- 

इसी प्रकार क्रोधका रंग छाल वर्णन किया जाता है, 
परन्तु वस्तुतः इसका भी रंग लाल लोक या शाखसे सिद्ध 
नहीं है । इसी लिए यह “ कवि-समय ' दे। कारण यह है 
कि क्रोध खून-खराबीका कारण है-रक्त-पातका हेतु है 
और खून लाल रंगका होता है; अतए्व उसके हेतु-क्रोध- 
में भी उसी रंगकी कल्पना करके वर्णन किया जाता है। 
यही क्‍यों, कोधके आवेशर्मे मुख भी तो छाल पड़ जाता है, 
आँखें भी लाल हो जाती हैं-सब कुछ लाल। इसी लिए 
क्रोधका रंग कवि-ज़न लाल वर्णन करते हैं और करना 
चाहिए | यही कवि-समय है । 
३-शुक्ल पक्षमें ही चाँदनीका वर्णन- 

चाँदकी चॉँदनी दोनों पक्षोमें बराबर रहती है, तो भी 
कवि इसका वर्णन शुक्ल-पश्षमें दी करते हे, रृष्णपक्षमें नहीं। 
कारण यह है कि यद्यपि दोनों पश्षोंमें चाँदनी होती है; पर 
शुक्ल-पक्षमें राजिके पूर्व भागमें होनेके कारण लोगोंके विशेष 
अनुभवमें आती है और अच्छी लगती है । यद्दी कारण है 
कि इसी पक्षमें इसका वर्णन किया जाता है । 
४-बरसातमें ही मयूरोंका वर्णन- 

यद्यपि मयूर सब ऋतुओर्मे रहते बोलते ओर प्रायः 
नाचते भी हैं; परन्तु बरसातमें ही इनके आनन्दपूर्वक योलने 
और नाचने आदिका वर्णन होता है। अन्य ऋतुओंमें मयूर 
इतना आनन्दित नहीं होता, अतएव उसका नाच-बोल फीका 
बहता है | छोगोंका ध्यान भी उघर आहृष्ट नहीं द्ोता। 


उपसंहार ९9 
परन्तु बरसातमें वह परम आनन्दोच्छुवासमें आकर कूकता 
और नाचता है, जो सबको अधिक सुहावना लगता है। गम्भीर 
गर्जनके साथ जब मेघ रिमझिम रिमाप्िस बरसते है, तो 
मोर केका वाणीसे उसका स्वागत कर आननन्‍्दके मारे नाचने 
लगता है। इस समयके आनन्दको सहृदय दूसरी ऋतुसे 
तुलना करके देख लें। स्पष्ट मालूम हो जायगा। इसी लिए 
केवल बरसातमें ही मयूरोंका वर्णन कवि समय-प्रसिद्ध है । 
इसी प्रकार वसन्‍्तमें कीयलका वर्षेन समझेण । 


उदाहरणके तोरपर ये तीन चार ' समय ' बतलाये । इसी 
प्रकार ओर समझ लेने चाहिए | विविध उत्तम काव्योंको 
पढ़ते पढ़ते इनका ज्ञान स्वयं हो जाता है! 


समालोचन 


कविभ समालोचन-शक्ति भी अवश्य होनी चाहिए। इसके 
अभावमें वह नीर-क्षीरविवेक न कर सकेगा, जो उसके 
लिए परमावश्यक हे | कवि बननेका इच्छुक अनेक काव्योंको 
पढ़ेगा | उनमें कुछ सत्काव्य होंगे ओर कुछ असत्‌। किसी 
काव्यमें कद्दीं उपादेय सामग्री मिलिगी और कहीं हेय । ऐसी 
द्शामें वद्द क्या करेगा, जिसके पास समालोचन-शक्ति 
नहीं ? कविके लिए गुण-दोपका विवरण बहुत जरूर हे; 
क्योंकि सब जगहसे--“ सन्त हंस ग़ुन गह्दहें पय, परिहरि 
वारि-विकार । यह दाक्ति जिसके पास न होगी, उसे बड़ी 
अखुविधा रहेगी और वद्द कभी भी उत्तम काव्य न बना 
सकेगा । कविकों सहृदय समालोचक होना चाहिए | उसे 
चाहिए कि उत्कृष्ट काव्यों और उनके रचयिताओंका आदर 
करे---उनसे कुछ सीखे और असत्‌ कवि तथा उनके काव्यापर 
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छदासीन-दर्शि रखे । सतत सत्काव्याभ्याससे ही कवित्व 
आता हे । 


शब्द -सञ्चय 

ऊपर जिन बातोंकी ओर इशारा किया गया दे, उनकी 
अनिवाय्य आवश्यकता तो है ही; किन्तु सबसे पहले शब्द- 
सजञ्चय करना चाहिए | इसके बिना तो कुछ भी नहीं। 
जिस कबिके पास परिमित--अति न्यून--शब्द हैं, बह अपने 
सुन्दर भावाके अभिव्यञश्ननमें सफल नहीं हो सकता । अत- 
एव विविध सुन्दर सत्काव्योंसे शब्द-रत्नॉका सञ्लय करना 
चाहिए, जिससे कि समयपर वे काम आवें--मुद्द फलाए 
बैठा न रहना पड़े । 


सझह्ावना 

सबसे आधिक महत्वकी ज्ञो बात कविके लिए 
आवश्यक है, वह है सद्भावना | इसके बिना कोई भी कवि 
उतने मदत्त्वका काव्य न वना सकेगा, चाहे उसमें कसी भी 
प्रतिभा क्‍यों नहों। इसलिए कविमें सद्भावनाकी बड़ी 
जरूरत है | हम नहीं कहते कि कवि कोई उपदेशक है। पर 
यही कहना है कि जो कुछ भी वह कहे या करे, उसके मूल- 
में सद्भावना जरूर रहे; अन्यथा उसका काव्य “ विष-रख- 
भरा कनक घट जसे ' अनुपादेय हो जायगा और यों वह 
अपने परिश्रमका फल न पायेगा ! 


स्वातन्जञ््य 
प्रायः सभी साहित्यिकोंके लिए स्वातन्द्रबकी जरूरत 
है, विशेषतः इतिहासकार ओर काबके लिए। इन दोनों- 
में भी कविको अधिक स्पातन्त््य चाहिए। इसके बिना प्रतिमा 


उपसहार श्र, 
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डॉन्मषित न होगी ओर न उसका उचित उपयोग ही होगा। 
भला, ऐसी दशामें कब उत्तम कृति हों सकती है? और 
देसी प्रतिभाकी भी धिक्कार है, जिसके अस्तत्वमें भी पार- 
तन्त्य रहे । केसी मनोहर सक्ति हें-- 
विद्यावतां दातरि दीनता चेत्‌ , किं भारती-वेभव-विश्रमेण | 
देन्‍्ये यदि पेयसि सुन्दरीणां, धिक पोरुष तत्‌ कुसुमायुधस्य । 

कहनेका तान्पय्ये यही कि एप्हों तक हो सके, कथवि 
स्वतन्त्र रहे । यदि पारिस्थिति-वश उसे जीवन-निरवाहाथ 
किसीका आश्रय भी ग्रहण करना पड़े, तो विचार-स्वातन्त्रय 
अवश्य रख ओर जहाँ तक हो सके, अपने आश्रयके चुन- 
नेमें भी सद्भावनासे काम ले। यदि कोई उत्कृष्ठ कवि किसी 
नीच प्रवत्तिके पुरुषके आश्रयमें आ जायगा, तो बहुत 
सम्भव हैं कि उसकी प्रतिभा आर तज्जनित कविता दृषित 
हो जाय | इस लिए इस विपयमें सदा सतके रहना चाहिए । 
प्रतिभाके साथ स्वातन्ञ्यका मेल सानेमें सुगन्ध है। कमसे 
कम विचार-सवातन्च्य तो अवश्य ही रहे । 

बस, अब हम यही इन शब्दोंके साथ अपने इस निबन्ध- 
को समाप्त करते हेः-- 


“याता यान्ति च यातारों लोका शोकाधिका श्रुवि | 
काव्य-सम्बन्धिनी कीर्ति! स्थायिनी निरपायिनी | ” 
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हिन्दी-ग्रंथ-रत्नाकर सीरीज 
इस ग्रेथमालामं अबतक विविध विषयोंके 
८० से ऊपर ग्रथ प्रकाशित हो चुके हैं, 
जिनकी बड़े बड़े बिद्वानोने प्रशेसा की है। 
एक कार्ड लिखकर सूचीपन्न मंग[ कीजिए । 
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